कि ! 
सब ' को क्या सम्दालेंगे शत ह 
है 63 न श्रुतिस्मृति युराणादि के अनुकूज होने से सवेधा झा 
सतहै । इसी कारण तिरुक्त कारने सी सांसक सत को सजेथा स्वीकार 
- झब हस उसी तीसरे पक्षानुततार कुछ युक्ति प्रमाण इस देवतर विषय में 
और सो लिखला चाहतेहैं.। ठप से पहिले ब्रा? स2 अं? ० ए० ४०६-४११ तकमें 
छपे जगन्मोहन वा सामश्रमो के लेख पर थोड़ा ठत्तर शेष है सो भी लिख देलेहें । 
“ब्रा० स० ए० ४०१ से रूपा पुरुषाकार देवता केब्खणढने में जो सत्यत्रत 
सामश्रप्ती का निरुक्ताश्रित लेखहे उस का उत्तर हम ने रूपर लिख दिया हैं 
कि वह निरुक्तकार का मत नहीं क्योंकि (हल्यपरं?) कहने से किसी अन्य आ- 
आये का एक. देशी भतदे कि जो सोमांता के मन्तव्य से भी नहीं मिलता । तथा 
आगे और भी बसका खणडन आजावेगा । द्वितीय यह कि (इन्द्र दरांदूजालि०) 
इत्यादि कथन से जगन्सोहन मानते हैं कि “ सये ज्नौर वायु जादि को हो 
वैदिक साषा- में इन्द्र कहते थे” सो इस का संक्षेथ उत्तर यह हैं कि जगलमो- 
इन वा आञा० सम्राजियों में कोदे भी यह प्र करे कि यदि बेद में तथा 
सूल निरुक्तादि- में ऐसे प्रस/ण हस दिखादेजे कि जिन से सूये बायु दोनों से 
इन्द्रदेवता पृथक्‌ होना सिट्ठ हो जावे तो हम जपना मत खणिद्दत भान लेंगे । 
परन्तु हम अनेक प्रसाज इस विषय पर देंगे। ( इरांट्रलालि? ) इत्यादि सें 
ऐसे भो कई पद होंगे को सूपे बायु में नी चढ सकते हैं पर-इतने से इन्ज 
देवता का खणडन नहीं हो सकता । क्योंकि बहुत से पद ऐसे भी हैं जिन का 
अथे सूये बायु में किप्ती प्रकार भी नहों घट सकता है । रे 
निरुक्त दैवत कांगह जे ५ पा०२ खं० ९ में स्थान भेद से तीन देवता 
जिहक्तकार ने लिखे हैं। जिन में अधि को एथिवी स्थान, वायु वा इन्द्र को 
अन्तरिक्ष स्थान और सूर्य को दुस्थान देवता लिखा है। जब कि इन्द्र दे 
को ल्याने मध्यम है और सूये का झुलोक स्थान है तथ सूपे का नाल | 
लासना कद्पपिं घट हो नहों सकता। यदि स्थ/न नाम लोक भेद्‌ होसे घर 
(“5 25. हुक ही भाने जायें तों तोच देवता मानने हू 











इत्यादि वेद सन्‍्त्रों में यदि इन्द्रबायु एक हो देवता होते तो बेद में एथकर२ 
एक साथ द्विवचनान्त दों नाम लेना बन ही नहों सकता + अर्थात इन्द्र बायु 
दो ही देवता मानने से मूल वेद्‌ में कहना ठीक होगा । यदि कोई कहे कि 
सिज्ष २ दो पात्रों में रक्‍्खा एक हो जल, पात्र भेद से दो कहावेगः । तब इस 
का चत्तर यह है कि जल में स्थान भेद से भेद है जास्तव में भेद नहीं है। 
इस से वे दोनों जैसे जलही कहावेंगे बैंसे यहां भी दोनों का नाम एक ही हो- 
ना चाहिये | हां यह हमें भो स्वीकार है कि इन्द्र बायु दोनों सध्य स्थान 
देवता हैं। इस से दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्शन्ध है। एक घर में रहने 
वाले अनेक क॒टुम्बी परस्पर विशेष मेल रखते हुये कहते श्र मानते हैं कि 
हस सथ एक ही हैं। हस सबसे कुछ भी भेद्‌ नहों तब इसका अभिप्राय यही 
होगा कि हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध वा मेलहै विरोध कुछ नहीं किन्तु यह मतलब 
कदापि न होगा कि बे घर वाले कुटुम्बी अनेक व्यक्ति न ठहरें सब एक हो 
'शरोर ठहर जावे । जब कि एक हो कपास रुद्दे वा सूत के परिणास'रूप के 
पड़ा ( गजी, गाढ़ा, मारको न, खासा, मलमल आदि ) भिल २ माने जाते हैं 
तब यदि किसी प्रकार इन्द्र बायु दोनों का एक प्रकृति देवता सिद्ध होने पर 
भो निर्विबाद भेद्‌ मानने पढ़ेगा । प्रयोजन यह कि भेद्‌ बाद पक्ष को सानने 
बाला कोदे भी किसी युक्ति प्रमाणसे इन्द्र, वायु तथा सूयेको एक हो वस्तु होना 
कद्ापि सिद्ध नहों कर सकता | वेद में ठपाथि भेद से सबेत्र ही भेद बाद 
पक्ष को ले कर अनेक देवता कह्टे गयेहें | निरुक्त के तीन देवता भी सेद्‌ बाद 
में हो बन सकते हैं । यदि अभेद्‌ बाद्‌ पक्ष से विचार करेंतो जिस भूल उपा- 
दुएन तत्व से सब कुछ प्रकट हुआ दीखता है। वही एक बस्तु ठहरेंगा दोसीन 
आदि देवता भी सिद्ध नहों होंगे। इस से सिद्ध है कि ये देवता मित्र र हैं । 
जनिरूक्त सें मच्य स्थान देवताओं का वणंन अ० ९० के प्रारम्भ से ही चलाया 
गयाहै । दस में प्रथम द्वितीय दो खणडों में बायु का वसेन है तीसरे खण्ड में 
बायु सम्बन्धी इन्द्र देवता का वशेन है चौथे पांचत्रें खण्ड में वरुख देवता का 
और छठे सातवें खणडमें रूद्र देबताक्ा बर्यंन आता है। और ८।८। ९० खणोंसें 
इन्द्र देवता का वर्णन किया गया है इस से भो स्पष्ट सिद्ठ है क्रि इन्द्र देवता 
बायुसे भी भिज् ही हैं। यदि बायुका अबान्तर भेद्‌ हो इन्द्र देवता होते तो 
बायुके साथ ही इन्द्रका भी व्याख्यान निरुक्तकार करते । सो ऐमा ल-करके 
जीचमें जरुणा और रुद्र देवताका बणन करके पी दे इन्द्रका व्याख्यान किया इससे 











._ प्रधक्‌ देवता होना सिट्ठ है। तोसरे खणडमें वायु सम्बन्धों इन्द्र कहने | 
का: प्रयोजन यह है कि जेसे पृचियों के भोतर एथिवी में मिला हुआ जल 
जूथियीं संबन्धी कहाजेगा और गदले जल सें मिला हुआ एथियो का अंश 
जल संबन्धी एंथिवी कहावेगा परन्तु इतने से प्रथिवों जौर जल एक बस्तु 
न हो कर दो ही तत्त्वभित्र २ सब बुद्धिनानों को भानने पढ़ेंगे। इसी के 
अनुसार वायु इन्द्र सूर्योदि देवताओं का एक दूसरे से जल और एथिव्यादि के 
लुल्य परस्पर सम्बन्ध खिद्ु होने पर भी वे सब भिज्र २द्दी सानें जावेंगे । 
जैठे, तैत्तिरो योपनिषद्‌ रे लिखा है कि- 

भूरिति वा अग्नि: । भुवद्डति वायु: | स्वरित्यादित्य: । . 
« अथे--भूमि हो अप्रि है ।भुवः यही बायु है और स्वः यहो आदित्य है। 
-| इस लेख के जनुसार क्‍या सामश्रमो तथा जगन्लोहना।दे तेवताबाद के विप- 
क्षो लोग अप्रि ओर एथिवो को एक ही सानलेंगे ? बा एथिबी और अभि को 
लिब्न २ तक्त्व सानेंगे ? । यदि एक ही मानने का दा करें तो पांच तत्त्व 
मानने का विचार खणिष्टत हो जायगा। तब चार तत्त्व भी खणिष्तत हो स- 
केंगे। यदि च्रथिवीं और अग्नि को दो तक्त्व भिज्न २ उन को मानना पड़ा तो 
बैसे ही इन्द्र वायु और आदित्य देवताओं को भी भिल्न २ शवश्य मानने प- 
डेंगा। इसी के अनुसार सामश्रमी आदि को उचित है कि वे छहद्ररणयकों- 
पनिषदादि के निम्न लिखित प्रमाणों को देख २ कर वेद्वेत्ता होने की उः 
छल कूद न भचायें। वेद का तत्त्व वेत्ता होना भद्दा कठिन है। 


कंतम इन्द्र: कतमः प्रजापतिरिति। स्तनयिलरुरेबेन्द्रो 


यज्ञःप्रजापतिरिति। कतम:ः स्तनयिलुरित्यशनिरित्ज कतमो 
अज्ञझतिः पशवद्ढति ॥ ६ ॥. क्‍ 
यह शहदार० उप० ० ५ ब्रा० € कं० ६ में. लिखा है। यदि इस प्रभाका 

के अनुसार स्वा/ दूफानन्द जी तथा उन के झनुपायों पं०. सामश्रमी आदि 

यह दावा करेने को तयार हों कि ( जैसा कि. निरु० अ? १० खं? ८ के भाष्य 

पर “ इरांदारयति' सासश्रमी ने रहदरणय क्षे ऊपर लिखे-प्रमाण का संकेत 
किया है ) विद्युत ( विजली जो चमकती है?) का हीं नांभ इन्द्र हैं विजुली |_ 
| आदि प्त्यक्षों से लित्र इन्द्र देवता कोई नहीं है तो उन पर यह आपत्ति 
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रा असाश से जाजायगों कि यज्ञ हो प्रजापति (परसेशवर ) है यज्ञ से 
लिद्र देश्बर प्रजापति भी कोई जस्तु नहीं। और यज्ञ भो कोदे घसे कसे नहों 
क्योंकि पशु ही यज्ञ हैं। तत्ं आा० समाजियों की-सव्वे स्वाहा ( अधोत्‌ 
जियज्ञ घले पूजा पाठ देव पितर दान पुण्यादि सव का त्याग खणडन करके 
जो कछ हल्दी घनिया कूड़ा करंट मिलासब का-स्वाह्ा) भी होम यज्ञ नहीं 
डहरेगा पशुक्लों का ही नास होस यज्ञ सानने पढ़ेगा। 

और यदि यह श्रथे करने लगे कि प्रशु ही यज्ञ के साथन हैं गौ आदि 
पशुजों के थी दुग्घादि से ही यज्ञ हो सकता है अन्यथा नहों इसी से पशुजों 
को यज्ञ कह! है इस से पशु और यज्ञ भिज्र २ दो पदाणेहें। यह मानेंगे तो 
हैसे हो इन्द्र देवता की शक्ति विद्युत्‌ के द्वारा ही इस को प्रकट होती है। 
जिस विद्युत को भयानक गजन केंप्रबल अद्भुत उद्वेजक शब्द से संभी का हृदय 
एक सतथ कर्पायमान हो जाता है। उस विद्युत शक्ति की अद्भुत चसके और 
आप्क्य वथनि को देख सुन कर सनातन घर्मो आस्तिक लोग तो इन्द्र देवता को 
महिमाका पूर्ण विश्वास करते हैं कि हे इन्द्रदेव! तुम्हारी महिमा अपार है 
छुस चाहो तो इसी खिद्युत रूप अलौकिक शोभा कान्ति युक्त बज से एक छझण 
कात्र में समण्टल भर का नाश कर सकते हो तुम्हारी देंबी शक्ति अविन्त्य है। 
बेदादि में लिखी तुम्हारी महिला! सब सत्य है। और नास्तिक लोग शक्ति सात्र 
को भौतिकांश लान कर देवी परोक्ष शक्तिमान्‌ को तिलझ्जलि देते हैं । म्रेघ 
ब्र्षाला इन्द्र देवताका ही काम श्रुति स्मृति पुराणादि सवानुसत खिट्ठ है 
और सेघ बेने द्वारा झल्रादि उत्पल होता है। इस लिये इरा नाम अज्न का 
उत्पादक भी इन्द्र देवता है। ऋग्वेद्‌ सं? अ०२ अध्याय ६-वगे ७ भन्त्र १ 
में लिखा है कि--- 

योजातएवप्रथमोमनस्वान्‌ देवोदेवानक्तुनापर्यभूषत्‌ । 
यस्यशुष्माद्रोद्सी अभ्यसेतां नुम्णस्यभाहनासजनासइन्द्रः ॥ 
(अस्योपरिनिरुक्तम्‌) यो जायमानएव प्रथमो मनस्त्री देवो 


देवान्‌ कलुना करमंणा प्रयंभवत्परयंग्रह्लात्‌ पर्यरक्षद॒त्यक्रामः 





दिति वा यस्य बलाढ झ्ावाएथिव्यावप्यविभोर्तां नृम्णस्थ | 


महना बलस्थ महस्वेन स जनास इन्द्र इत्यूपेदूंष्टार्थस्थ 
| औीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता ॥ निरुण अ० ९० पां० ९ खं० ९०॥- 
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| भाषाशेर-इस सन्त्र-का निरुक्त तथा मिरुक्त के भाष्यकार भगवत्‌ दुगगा- 
चाये के लेखाजुसार सीष्ा २ निश्चिवाद. झ्ाराये यह है--इस सन्‍्त्र के थू- 
त्थसमद ऋषि ( मन्त्र के द्रष्टा साक्षाट्कत्ता ) कहते हैं कि-दे है (जो 
प्रकट बा उत्पत्न होते ही सब से अड्बज दर्ज का बुद्धिमान्‌ होता है अर्थात्‌ 
जैते सनुध्य उत्पज हो कर काल पाके पढ़ने सत्संगादि करने से ब॒द्धिमान्‌ होते 
बैतो दुशा इन्द्र की नहीं किन्तु वे इन्द्र देव दिव्य शरीर में प्रकट होते हो 
सर्वोषरि बुद्धिनान्‌ होते हैं | बह इन्द्रदेब शपने उग्र वा प्रबल कर्मों द्वररा 
अन्य देवों को परिभव करता वा अपने अधीन ( काबू सें ) सब अन्य देवता- 
ओ को कर लेता है वा सब ओर से सब देवों की रक्षा करता है। अथवा 
अपनों प्रबल शक्ति से सब का झतिक्रभण उलंघन करता है। जिस इन्द्रदेंव 
के बल से आकाश तथा एथिदी भी डरते हैं | जिल के बल की सहिमा सर्वो 
परि अ्रपार असोस है। इन्द्र देबला ही का झंश रूप बल सनुष्यों में काल 
करता है। वह इन्द्र ऐसा है। इस प्रकार इन्द्र देवता को दिव्य दवष्टि से सा- 
ज्ात्‌ देखते जानते हुये गस्समदू ऋषि को इतिहास पुराणादि से सिद्दु इन्द्र 
की भहिना कहने में प्रीति है। क्या यह झथे किसी जड़ पद को इन्द्र मानने पर 
कभी घटे सकता है?। ज्थोत्‌ कद्ापि नहीं। इसी कारण सासमश्रमी ले इस सल्त्र 
के ज़िरुक्त-प्ररकाज़ भी नहीं हिलाया चुप्पी साथ गये । प्रयोजन यह कि वेद 
के सैकड़ों मन्त्र ऐसे विद्यन्तान हैं जिन में कही इन्द्र को महिमा चेतन देवता 
खाने प़र दी घट सकेगी । कट में लहीं इस से इन्द्र देवता का चेतन होता 
खिद्ठ॒ है क्यों कि किसो जड़ वस्तु में जब अल्प बुद्धिमत्ता भी सिट्ठ नहों होती 
तो चब्बोपरि बुद्धिसत्ता जड़ में कैसे होगी ?। अन्त में सामश्रवी का ( तद॒वा- 
पे रद जो लेख संस्कृत में है जिस का संक्षेप आशय यह है कि 


















“अग्नि अर्पद देवताओं का स्वगंभें रहना, बहां भी उनके भिल्न २स्थान साननों, 
ब्रच्ता| “मुख आदि सानना, उनके खो पुत्र, सवारी, भोजन, रागदें- 
बादि सानना, यह सभी सूचक, साजोर, काक, कपोल आदि को कल्पित 
कथाओं के तुरुय देबता बिषय को सभकने के लिये कल्पना मात्र है । जैसे 
हिलोपदेशांदि की पढ़ते समय बालक शज्ञानी होंने से काक उलुकादि की 
कथाओं को सच्ची सांन॑ते हैं पोले ज्ञान बढ़ने पर थे ही बालक बढ़े होकर 
सनकथाओं के संत्य ह।ने का कदापि विश्वासनहीं करते। इसी के अनुसार 
बेदू के ज्ञान से सवेया शूल्य बालक बत्‌ श्ज्ञानी पौराणिक लोग पुराणादि 
में लिखे ऋत्पिल देखता विषय को सच्चा मानकर विश्वास करते हैं । 





















या अब तक जिन लोगों ने इस विचार को शन्‍्त तक चालया है तब यही 
स्लिद्ठान्त बा सारांश निकला वा आगे भी निकलेगा कि सबका मूल एक हो | 
आत्म वस्तु वास्तविक सत्य है तथा उस से भिन्न जड़ चेतनादि सभी कल्पना 
भात्र है। इस विचार के अनुसार यदि सामश्नमी का विचार होता तो हस 
भरी सानलेते कि हां सभी कल्पित है। परन्तु यह जिचार सामअ्म्ी का उत 
के लेख से सिद्ध नहों होता । वे कहों इन्द्र शब्द का अर्थ वायु जिशेष और 
कहां सूये लिखते हैं। तेः जान पड़ता है कि सामश्रमी के सत से बायु, सूय॑ 
कल्पित नहीं, अर्थात्‌ जड़ बस्तु जो आंखों से दीखंता है बह कल्पित नहीं। 
यह मानना वा कहना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि-एथिजी में से हे ट, 
पत्थर, घट, पटादि की कल्पना सिश्या है। पर सबणे, चांदी आदि तो 
अच्छा ठीक है कल्पित त्हीं। तो उत्त का कथन मिश्या होगा क्योंकि घटा- 
दि के तुल्य सुवरजांदि सी कल्पित हैं और सामश्रमी तथा आयेसलाजी जब सभी | 
कल्पित हैं कि जिन के शरीर एथिव्यादि त्त्वों से भिन्न कुछ बस्त्वन्तर नहीं के- 
बल कल्पनामात्र हैं । तब जो स्वयं मिथ्या कल्पित हैं के: अन्यःकॉल्पित जढ़ 
पदार्थों को कैंसे ही सत्य नहीं मान सकते। हां यह हम भो मानते हैं कि सभी 
सनातनघर्नों देवता विषय के सूहन गूढ़ाशयों को नहीं समभते । वेद के झनु- 
सार देवता विषय पर गम्भीर विचार वा लेख अवश्य होने चाहिये | इसका | 
मुख्य कारया यह है कि न्याय व्याकरणादि पढ़ने बाद तो वैदिक को | 
| देखने जिचारने शोचने को फुरखत हो पं० लोगोंको नहों मिलतो वे लोग 
उतने ही से अपने को पूणे पक्चिशत मान कर कृतकृत्य हो जाते हैं। और 
| जो व्याकरण के जोध से शन्य होते वेही प्रायः वेद्पाठी बनते हैं। उन में बेदाये 





निरुक्तकार के लिखेंजौथे पक्ष पर (कि जो मीमांसक्षों के सम्मत पशष है) 
5४523 हैं कि बह सवेधा आस्तिक और 

पर लक सा दिरोजिरय सन्‍्तव्य हे कप 

आंध्र निरूक्त का तौसरा पक्ष यह हैकि(उभयविज्ञाः स्थः) देवता दोनों प्रकार 

हैं पुरुषों के तुल्य हृष्थ पांव आदि विग्ह प्लाले भी हैं ज्रौर विद्वह्ट रहित 

'घोत्‌ यथेच्छ जिग्रह ( जब जैसा चाहें रूप घारण करलें ) बाले भी हैं यह 
त आगे लिखे प्रसाणों से विशेष कर सिद्ठ होगी। 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ योगसू० १। ९८ ॥ 

देवानां भवप्रत्ययः तेहि स्वसंस्कारमात्रोप 

चिच्तेन कैवल्यपद्मिवानुभवन्‍्तः स्वसंस्कारविपाक 


आाषाधे-विदेह नाम देवता और प्रकृतिलीन लोगों को जन्म से ही झ- 

| चोंग सं्ाधिस्थ होने की योग्यता स्वयमेव प्राप्त होती है । सनष्यों 
अद्वादि उपायों से भी कठिनता से किसी को योग रिद्दूँ होता है। जैसे 
पक्षियों में जन्म से ही उड़ने को शक्ति स्वाभाविक होती है। पर बिल्लायती 
ग पंख लगा २:कर शढ़ना सोखते पंख टूट जाने पर मरभी जाते हैं । देवता 
विदेह हैं । उन के स्पल भूतों से बने भनुष्यों के से शरीर नहों हैं किन्तु सूदस 
गरीरी होते हैं ।अपन संस्कार मात्र चित्त के उपयोग से मोक्ष के आनन्द का 


उन से छूढ़ जाता है +-इस मसाख से सिद्ध है कि देवता स्थुल वाजढ़ नहीं |. 


ल्तु योग समाधि सिद्ठ मोज्ञानन्द भोगने बाले चेतन हैं ॥ ०7 #0 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग: ॥ योग सू० २।४४॥ --| 

























रद बरहमणसबेस्थ ॥ & 
" ५८. ३-*कुएा ५ ५०3 परे" 
गचछन्ति कार्ये चास्थ वर््तन्त हति ॥ मूटुंज्योतिषि-सिद्दद- 

| | शैनम्‌ ॥ योगसू० ३ । ३१॥ व्यासः-शिरःकपालेएन्तरिकद्र 
ग्रभास्वर॑ ज्योतिस्तत्र संयम क्ृत्वा सिद्धानां द्यावापुथिव्यो- 
रन्तरालचारिणां दर्शनम्‌ ॥ स्पान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाक- 
रण॑ पुनरनिष्टमसंगात्‌ ॥ योगसू० ३। ४०॥ व्यासः-तत्र सधु- 
मतीं भूमिं साक्षात्कुबंतो त्राह्मणस्थ स्थानिनों देवाः सच्तत्व- 
विशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानैरुपनिमन्त्रयन्ते-भोइहास्यतामिह 
रम्यतां कमनीयो5यं : भोग: कमनीयेयं कन्या रसायनमिद॑ 
जरामृत्युं बाघते बैहायसमिद यानममी कल्पद्गु सा: पुण्या 
मन्दाकिनी सिद्धा महर्षय उत्तमा अनुकला अप्सरसो दिव्ये 
आओबत्रचक्षुपी बज़ोप॑मः कायः स्वगुण: सर्वर्मिद्मुपाजितमा- 
युष्मता प्रतिपद्यतामिद्मक्षयमजरममर स्थान देवानां प्रियम्‌। 
भाषाथेः-जो योगी वेदवेदान्त का स्वाध्याय ऋथोतजदुर शुद्धि और नियम 
केसाथ निरन्तर सावधानी से वेद्‌ का अभ्याल (जप-पाठ ) करता है उस का 
अपने ठपास्य इष्ट देवता के साथ मेल मिलाप होने्लगता है | अधोत देखता 
ऋषि झौर सिद्ध ( ऋषि आदि भो देवता कोटि में होने से देवता ही हैं ) 
लोग उस को दर्शन देते और उस के कत्तेव्य में सहायता देते हैं | इस से लि 
+| है कि स्वाध्ययादि किसी खासियत के बिना देवता लोग साथारण सन॒ुष्य 
को दुशशन नहों दे सकते | क्या सामञ्रभी वा जगन्मोहनादि इन स्वाज्याय 

है रुन्‍्तृष्ट होके दशन देने वाले देत्रतों को जड़ भानेंगे । वा कल्पित कहेंगे !। 
योगी पुरुष जब अपने मूद् में धारणा धयान समाधि रूप संयम का 

जार २ छाम्पास करता है लब उस को सिद्ठों का दर्शन होता है। अर्थात्‌ शिर 
के कपाल (खोपड़ी) में भीतर एक ढिद्र है जो छूटे बच्चों के शिर में लपकता 
है / उस छिद में एक प्रकार की ज्योति है उस में संयजु करने से आकाश ए- 
विथी के घोच अन्तरिक्त में सृहम रूपों से बिचरने वाल सिद्धों का योगी को 
22:22: । इसी के झनुसार सृहम देखता भी झन्तरिज्ष में रहलेहँ कि जिन 
का दुर्शनयोगी को होता है। दया ये देवता ऋषि और सिद्द कोई जड़ वस्तु 
| हैं ! अथवा ये मनुष्पादि के तुल्य स्थल हैं तो सभी को क्यों नहीं देखते !।| 
अुस का उत्तर जगन्मोहन वा साभञअभी जी बताये ॥ (जेब आगे)... 


















_ हट 


सत्य का ग्रहण ओर असत्य -का त्याग 
इुश्न अंक में हम यह देशेना चाहते हैं कि मुक्ति क्या पंदाये है! उसे व्या- 
खादि मह्षियों ने नित्य माना है वा अनित्य, उपनिषदों में इस के विषय 
में क्या कहा है और मंत्र संहिता में इस के नित्य होने में क्या प्रमाण है? 
पर “मुक्ति नित्य है” यह परम सिद्ठान्त है। इस के प्रमाण देने के पूजे हम 
| बह दिखलाना चाहते हैं कि स्वामी द्यानंद ने मुक्ति सदा काल के लिये नहीं 
अथात अनित्य मानी है और उस के लिए सांरूय दुशन का यह सूत्र अपने 
| सत्याध प्रकाश में लिखा है देखिये संत्याथे प्रकाश द्वितीयादृत्ति पृष्ठ २३९ । 
“इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद:” सां० सूत्र० 
इस का अथे भाषा में उनने यह किया है"जैसे बंध मुक्त जीव इस समय - 
हैं बेसे ही सबेदा रहते हैं । अत्यंत विच्छेद्‌ बंध मुक्ति का कभो नहीं होता 
“किल्तु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहंती” ( अर्थात्‌ मुंक्ति अनित्य हैं) ॥ 
है पाठक गणो ! यहां यह विचारना चाहिये कि यहं सूत्र किस जिषंध 
का हैं यहां पर विषय द्वंता द्वेत अनेक जीववाद और एंक जीववाद का है वे- 
दान्तो के जिस सांख्य सत अनेक जीववांद परक है ओर वह सूत्र ९४७-१४८ 
१५९ (सां० दू० आ० १) से स्पष्ट सिंह है- 
वामदेवादिमुक्तो नाद्वैतमूं । १४० ॥ इृदानीमिव सर्वत्र 
नात्यन्तोच्छेदः । १४६ ॥ अनादावद्ययावदभावाद्वविष्यद- 
प्येबम्‌ । १४८ ॥ इृदानीसिव०- 
सूत्र पर विज्ञान सिल्लुं का भाष्य यह है- रु 
“अनन्तत्वादात्मनां क्रमेण मुक्तिरषि स्यात्‌ संसारो- 
झछेदोषपि न स्थात्‌ । इृदानींमिव सर्वत्र भविष्यत्कालेडपि 
मुक्तिभंविष्यतीति नाल्यन्तोच्छेदोउस्य श्रवाहनित्यत्वातू” ॥ 
आषाशे-आल्माओं के अनित्य होने से मुक्ति क्रम॑ २ से होवें परंतु संसार 
का उच्छेद्‌ सहों हो सकता जसे वत्तेमान काल में संसी प्रकार संवेत्र भविष्य- 
स्काल में भी मुक्ति होगो इस लिये अल्यंत ठच्छेद सेहीं हो सकता क्योंकि 
संसार का प्रवाह नित्य है । प्रकरण देखने से स्पष्ट ज्ञात है कि सांख्य का मत 
है कि जीव-अनेक हैं त॑ कि मुक्ति अनित्य है क्योंकि मुक्ति नित्य सकुब काल |. 
लिये लिये है यहं सांख्य र सांखूय सूत्र ९७ अं? ६ 



















७ 





शक खाहमणासवेस्थ ॥ 

“न मुक्तस्य पुनबेन्चयोगोःप्यनादत्तिश्रुतेः” से स्पष्ट सिद्ध है। महर्षि 
कपिल मुक्ति सदा के लिये मानते हैं मुक्ति से लौटना नहों मानते हैं देखिये 
विज्ञाल भिज्कुकृत भाष्य- 

ननु मुक्तेरपि कार्यतया विनाशापत्त्या पुनर्बन्धः स्या- 
दिति। तत्नाह-- 

न मुक्तस्थेत्यादि ( सां० दु० छा० ६ सूत्र ९७ सत्र ९८ और १९८ भी 
पे दि ( सां० दु. सूत्र ९७ ) यहां सूत्र ९८ और ९. 

अपुरुषार्थत्वमन्यथा । ९८॥ अविशेषापत्तिरुभयो:।१९॥ 

इस बारंबार ब्राहनणसवेस्व के पूजे अंकों में यह सिद्ध कर चके हैं कि 
स्वामी दयानंद ने आद्योपान्त कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और न वेद्शाख्र किसी 
गुरू से अघोत किये हठात अपने सन साना अथे आपनो बात को किसो प्र- 
कार छिट्ठु करने के लिये लगा देते न प्रकरया देखते न विषय देखते और एक 
बात यह भी है कि किसी सत्याथे प्रकाशादि ग्रन्थ में लिखते हैं कि मुक्ति 
सदेव के लिये है और किसी सत्याथंप्रकाशादि में लिखते हैं कि मुक्ति झ- 
नित्य है अयोत मुक्ति से लौटना होता है इस विषय में आप स्वा० दृ० जी 
बेद शास्त्र और समस्त विद्वानों से विरुद्ध हैं। कद्ाचित्‌ स्वासों दयालन्द ने 
( इृदानीमिव० ) सूत्र का अथे भागुरि मुनि कृत भाष्य से किया होवे ( देखि- 
थे सत्याथेप्रकाश द्वितीयादृत्ति एष्ठ 9१ यहां पर आपने प्रामाणिक भाष्यों के 
केबल नास लिखे हैं ) महती कृपा होगी कि कोई आयेसमाजी महाशय दस 
भाष्य का पता हमें भो बतलावे ॥ 

( इस यहां अपने पाठकों से छाम्रा सांगते हैं कि हमने प्रत्येक सूत्र खाक्य 
और सन्‍्त्र का अनुवाद भाषा में नहीं किया केवल मुख्य २ सृत्रादि का अनु- 
बाद्‌ किया है वे स्वतः भाषानुवाद्‌ कर सकते और ससभ सकते हैं ) 

अब बेदान्त दुशन से यह दिखलाते हैं कि मुक्ति सदेव के लिये है मुक्ति 
से लौटना नहीं है देखिये वेदान्त--दर्शत झआ० ४ स० २२ 

अनावृत्ति: शव्दात्‌ अनावृत्तिः शब्दात्‌ । 

झुक्ति से लौटना नहीं है इस के लिये शब्द प्रमाण है। बह शब्द्‌ प्रसाण 

निम्न लिखित बाकयों में है ॥ 
अह्लोकमभिसम्पद्यते नच पुनरावरत्तंते ॥ छान्दोग्ये ॥ 
ऊअपहतपाप्माधभयं रूपम्‌ ॥ यृहदारण्यके ॥ तेषु ब्रह्म 


















डे परापरावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति:। बूहदा- 
रण्यके। ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते संपाश: । श्वेताश्वरे ॥ ज्ञात्वा 
देव सर्वपाशापहानिः ॥ भिद्यतेहृदयग्रन्थिशिछद्यन्तेसजेसंश- 
या; । क्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्सिन्दृष्टेपरावरे ॥ यद्'पश्यः 
पश्यतेरुक्मवर्णे कर्त्तारमीशंपुरुषं अल्योनिम्‌। तदविद्वान्‌ 
पुण्यपापेविधूय निरझ्ञनः परम साम्यमुयैति ॥ 

-स यो ह वै तत्परमं अह्न बेद्‌ त्रह्नेव मवति । नास्था- 
ब्रह्मवित्कुले भवति। तरति शोक॑ तरति पाप्मानं गुहाग्र- 
स्थिभ्यो विमुक्तोईमतो भवति ॥ मुण्डके ॥ एतस्मास्त पुन- 
रावत्तन्ते ॥ प्रश्नोपनिषदि ॥ घीरा: प्रेत्थास्माल्लोकादमसुता 
भवन्ति ॥ तलबकारे ॥ यदासरबेप्रभिद्यन्ते हृदयस्येहग्रन्थयः |] 
अथमरत्यो5्मृतोभवस्थेतावदनुशासनम्‌ ॥ कठोपनिषदि ॥ 

यदुगत्वाननिवत्तेन्ते तद्भामपरमंमम । गीता ॥ 

महर्षि कपिल का मत ऊपर लिख चुके हैं महर्षि गौतम का भी यही 


सिद्धान्त है ॥ 

इन सब बाकयों ( प्रभाणों से ) स्पष्ट सिद् है कि मुक्ति से लौटना नहीं 
है यही सब ऋषियों मुनियों का परम छिद्धान्त है। स्वामी दुयानन्‍्द ने मुक्ति 
से लौटना माना है जिस के लिये वे प्रमाख देते हैं-- 
ते अहलोके ह परान्तकाले पराम्रतात्परिमुच्यन्तिसर्वे ॥ 

यह मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है-बे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त हो के | 
ब्ह्ल में खानन्द्‌ को तब तक भोग के पुनः महाकलूप के. प्माव मुक्ति छखुख को 
दोड़ के संसार में आते हैं ॥ 

( देखिये सत्याधप्रक'श द्विती यादृत्ति पष्ठ २४१) यहां पर स्वासिद्यानन्द 
को अपनी बात सिद्ध करने के लिये कि मुक्ति से लौटना है यह आवश्यक्ता 
हुई कि इस बाक्य का ंर्थ पलट कर नया अर्थ पहिनामा चाहिए | जिस से आ- 
पना कहना सिद्ठु हो जावे + वे अपने सिद्धान्तों के-झनुसार शब्दों वा बाक्यों का. 
अथे लिकाला करते थे।.न कि शब्दों बा बाकक्‍्यों से सिद्धान्त निकाला करते |. 
थे समस्त विद्वानों के. विरुद्ध अर करना इन का कत्तंव्य था शोक | मह।शोक! |. 
है कि आयेससाजियों का भी यही स्वभाव पड़ गया है कि- हे 







































नीम न मीठी होय, सींच गुड़ घी से । 


जाको जौन स्वभाव; टरै नहिं जी से ॥ 
जुयढक उपनिषद्‌ में यह पूर्ण वाक्य इसप्रकार से लिखा है, (द्वितीय मुग्डक 
द्वितांय खंड वाका ६ ) ॥ थ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: सन्‍न्‍्यासयोगा ग्यतयःशुट्टसत्त्वा:। 
ततेब्रहलोकेषुपरान्तकाले पराम्रता:परिमुच्यन्तिसज ॥ 
संसारिणां ये सरणकालास्ते परान्तास्तानपेक्ष्य मुमु- 
क्षूणां संसारावसाने देहपरित्यागकाल; परान्तकालस्तस्मिन्‌ 
परान्तकाले ( देखिये शांकरभाष्य ) ४ 
इस वाक्य का भाषा में यह अर्थ है कि-वेदान्त से उत्पन्न हुए विज्ञान 
के अर्थ ( परसात्मा ) को निश्चय किया जिन्हों ने संस्यास ( से कर्म परि+ 
त्याग रूपयोग से अर्थात्‌ केवल ब्रहमनिष्ठस्वरूपयोग ) से शुद्ध हुआ है अन्‍्तः 
कारण जिन का ऐसे जो यति (यतनशील) हैं वे सब चरमदेह के परित्याग 
कालमें परम अस्त होतेहुए ब्रह्मको प्राप्त होकर जन्म मरणसे छूटजाते हैं॥ 
स्कामि दुयानन्द ने पूरा वाक्य तो देखा लहों पत्षणात से ग्रसित एक 
डुकड़े कः सनसाना अथे करदिया और उपनिषद्‌ महर्षि व्यासःदि को बेद- 
विरोधी कहृदिया । यहां पर स्वाभि दयानन्द ने एक बड़ी एरियमेटिक.(ग- 
जिताह्ु ) भी दिखलाई है और अन्त में लिखा है कि जो मुक्ति से कोई 
“स्वी लौट कर जीव इस संसार में न आाबे तो संसार का उच्छेद अर्थात्‌ जीव 
निश्शेष हो जाने चाहिये। ( देखिये सत्यारथप्र/० पृष्ठ २४० ) इससे ज्ञाल होला 


है कि स्वामी जी से किसो ने प्रश्ष किया होगा कि यदि श्राप यह मानते हैं कि |! 


मुक्ति सदँव के लिये है ( पहिले स्वामी जी मुक्ति नित्य मानते थे पीछे झ- 
जित्य सानले लगे देखिये सत्याथेप्रकाशादि प्रथमाकृत्ति ) तो किसी दिन 
संसार नहीं रहेगा क्योंकि जीब अनन्त नहीं हैं तो स्वामी जी को स्मरण न 
रहा कि वेद्शासत्र और समस्त विद्वानों ने जीव अनन्त माने हैं शीघ्र उत्तर 
दिया मुक्ति नित्य नहीं है शपना पिणढ प्रश्न कत्तों से किसी प्रकार बुड़ाया 
स्ख॒रण रहे कि जीव अनन्त हैं नित्य मुक्ति संसार के उच्छेद करा कारण नहों 
जले ऋकतो ६ आयंखसाजो इन विषयों पर अवश्य विचार करें | वारम्बार अथे 
बाद छत्ता छोड़ देंबें। बदि संसार में कोदे प्राप है तो अपने स्वार्थ के लिये 
न] ७चुलते रहना भी सदा पाप्र है। ग्रह साधारण जनों को स्रस में पड़ने 


हा कारफ होता है ॥ यु ५५34५ & विजन हम 250... 










कह क्ल््ः 
सहषि गौतस मुक्ति के विषय में निम्तलिखित सृत्र लिखते हैं-- 
दुःख जन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 

ननन्‍्तरापायादपवर्ग: ॥ तद्त्यन्तविमोक्षोउपचर्ग: । 
न्यायद््शन अ० ९ आ० सृ० २-२२॥ 

जन्‍म के नाश से दुःख का नाश दुःख के नाश से अपवग या भुक्ति होती 
है बह ( निःश्रेयत ) अपबर्ग तक्त्वज्ञान से होता है जब जन्म का नाश है 
तो मुक्ति सदेव के लिये अवश्य हो होंगी ॥ 

हिती प्रकार महा मुनि कणाद्‌ भी मुक्ति को नित्य सानते हैं।बे अपवगे 
के स्थान में निःओपस मुक्ति का नाम रखते हैं . देखिये जेशेषिक दर्शन झ० ९ 
छा ० १ सू० ४-- 

- घर्मविशेषप्रसूताठद्रब्यगुणकर्मंसामान्यविशेषसमवा- 
यानां पद्ार्थानां साधम्यंवैधम्यांभ्यां तत्त्वज्ञानान्ि:श्रेयसम्‌ ॥ 
अगवान्‌ पतंजलि भो मुक्ति को नित्य मानते हैं। देखिये ग्रोगद््शन के- 
बल्य पाद सूत्र ३४ 0 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवलय॑ स्वरुपप्र- 
तिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ 
व्यासभुरष्प-कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशूल्यानां यरः 
प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मनां गुणानां तत्कैवल्य॑ स्वरूपप्र- 
तिष्ठा पुनबुंद्धिसत्वाइनभिसंबन्धात्‌ पुरुषस्यथ चितिशक्तिरेव 
केवला तस्याः सदा तथैवावस्थानं कैबल्थमिति ॥ 

भाषा में सारांश यह है कि-ुट्टि सत््व के संग फिर कभी भी संबन्ध न 
होने से जो पुरुष का निरंतर केवल चिति शक्ति रूप मात्र से अ्वस्थान रूप 
स्वरूृपप्रलिष्ठा बास्तव रूप से अवस्यथान वह केवल्य जानना । इस से स्पष्ट सिद्ठ 
है कि सदर्षि पतंजलि मुक्ति को नित्य सानते हैं ४ 

पाठक ग़यो ! हम ने उपनिषद्‌ गोला और दुश्ंनों से यह स्पष्ट सिद्धकर 
दिया कि मुक्ति सदेव के लिए है अर्थात्‌ नित्य है न कि अनित्य है ॥ 
स्वालि दुयानन्द ने प्रथम मुक्ति नित्य मानो फिर किसी कारण से | 
निल्य सानने लगे और मुक्ति अनित्य सिद्ध करने के लिये खेंचातानों कर संत्र: ४" 








संहिता ( हम इस बात कौ पीछे दुर्शांवेंगें ) उपनिषद्‌ दर्शनादि का अप 
उलठा कर दिया वत्तेमान काल में उन के अनुयायो भी प्रतिदिन इसी प्रयत् 
में रहा करते हैं कि हठ से खपनी बात सिद्ध करें अथ बदलें इत्यादि । इस 
| का केबल एक उदाहरण हमस पं० आयेमुनिकृत वेदान्तायं भाष्य से देकर दि- 
खाते हैं देखिये आयेभाष्य एप ४३७-४३८। 
एवं वत्तंबन्‌ यावदायुष॑ ब्रह्मलोकमंभिसम्पद्मते न च 
पुनरावत्तते नच पुनरावत्तंते ॥ छा०८। १५ १॥ 
का च॒ पुनराबत्तेते फिर बह ( आत्मावारेद्रष्टव्यः श्रोतव्यो नि्दिध्यांसि- 
तब्यः ) इत्यादि प्रत्ययावृत्ति का आवत्तेन नहीं करता क्योंकि प्रत्ययावृत्ति का 
साध्य जो ग्रह्मसाक्षात्कारथा बह ,उस को प्राप्त हो गया और मुक्त ऐश्वये को 
प्राप्त हो गया इस लिये उसे प्रत्ययादृत्ति की आवश्यकला नहीं ॥# ४ 
आये है स्वामि द्यानंद्‌ ने अनावृत्तिः का अर्थ लिखा “फिर नहीं लौ- 
टना” मुक्ति से फिर नहों लौटना ) और यह अथे कर ठपनिषद्‌ और शारीौरक 
जचनों को वेद विरुद्; कहा और ऋग्वेद के दो मंत्र लिखकर और उनका 
अथे सन माना लगाकर मुक्ति अनित्य सिद्ध करने का प्रयंत्ष किया। आये 
अझुनि जी ने स्वामी दयानन्‍द जो के विरुद्द ( पुनरालत्तेते ) का अनावृत्ति 
अथ कर डाला और मोक्ष अनित्य सिद्ध कर दिया बाहवा ! विद्वानू लोग तो 
इस बात को समझ गये आयेसमाजी इन अर्थों से अति ही म्रसत्ञ हुए सबे 
साधारण श्रमसागर में निमप्त हुए पाप भागी न जाने कौन हुए ?। 
' ऋग्वेद के वे सल्त्र ये हैं जिन से स्वामी ने मुक्ति अनित्य सिद्ध करने 
का प्रयत्र- किया है ( स० प्र० ए० २३९) 
कस्यनूनंकतमस्याम्तानां मनामहेचारुदेवस्थनाम । 
कोनोमह्याअदितयेपुनदित्‌ पितरंचहशेयंमातरंच ॥ 
अग्नेनूंनंप्रथमस्थामृतातां मनामहेचारुदेवस्यनाम ॥ 
सनोमह्याअद्तियेपुनदांत्‌ पितरंचहरशेयंमातरंच ॥ 
ऋग्वेद्‌ मं०१। सू० २४ । मं० ९-२॥ .. 
आषा में उन ने यह अथे किया है कि हम लोग किस का नाम पवित्र 
जानें कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में बर्त्ततान देव सदा प्रकाश रूरूप 
है हम को मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता 
तथा पिता का दशेन कराता है ५ १॥ हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि 
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प्रेरितलेख ॥ 


परमात्मा का नास पवित्र जानें जो हम को 
5 मस्ट। मैं पुनः साला पिता के संबंध | इ दल ६:25 कक ज् 
दु्शेन कराता है घह्ों परमात्मा मुक्ति को व्यवस्था करता सब का स्वामी है॥२॥ 
है पाठक गणो ! यहां स्थामो जो के ऋथे करनेमें कई बात विचारणीय 
हैं उन्‍्हों ने अपना प्रयोजन सिद्ध करनें के लिये केसे २ अधिक शब्द और 
बाक्याडु अपने भाष्य में प्रविष्ट किये हैं- 
जः का अथे हम को हमारे लिये हमारा है वहां आपने नः हस लोग 
(सोज्ष प्राप्त जीखों को ) (नः प्राप्तमोज्ञानप्यस्मान्‌ ) ( सोछ्ष खुखभो गानंतरं-) 
(सुक्ति का खुख भुगाकर) फिर दूसरी श्रुति के अथे में “मुक्तानामपि जीबानां 
अद्वाकल्पान्ते पुनःपापयुण्यतुल्यतथा” (सोक्षपदुवी को पहुंचे हुत्रे जीबॉको भी 
सह्दाकल्प के अन्तर्मे फिर पाप पृणय को तुल्युता से) ये पाठ अधिक घुसेड़ दिये । 
मूल श्रुतिसें ऐसे कोई भी शब्द नहों हैं । जिस से प्राथेना करने वाले का मुक्त 
जौब होना सिद्ध होवे दोनों श्रुतियों के शब्दोंसे केबल यह अथे निकलताहै दि- 
हस लोग निश्चय कर असृत देंबतों के मध्य में क्किस देवता के सुन्दर 
जाम को सानें ( उच्चारण करें ) कौन देवता हम को फिर भी बढ़ी एथिबी 
के लिये दे और हम साता पिता को देखें ( संसार में हम फिर सनुष्यजन्म 
पांबें ) बह श्रुति पुनजल्म के विषय में है न कि मुक्तिको अनित्यता के वि- 
घय में । हम लोग झमर देवताओं के मध्यमें निश्चय कर प्रथम अप्नमि देवता 
के शुभ नाम को मानें ( उच्चारण करें ) वह हभ को“बढ़ी एथिवी के लिये 
देबे, और हम माता पिता को देखें। ( संसार में फिर मनुष्य जन्म देवे )॥' 
किसी प्रकार यह अर्थ नहीं निकल सकता कि मुक्तजीब मुक्तिसे फिर लौटे ॥ 
अन्य है स्वामि दुयानन्द्‌ को और घन्य है उन के ऊनुयाथियों क्रो उत्त 
के सायणादि भाष्य पूबे ऋषि आचायेकृत अपने सम्मुख रख लिये और एक 
दो शब्द: वा वाक्य यहां प्रथिष्ट कर शर्थ वहां बदल कर अपना स्ट्विन्त 
दिखला दिया और प्रयोजन सिद्दु करलिया शब्द वा वाक्योंको तोत्ष झाज्ञा 
दिद्दे कि देखो हमारे सिद्धन्त बिगढ़ने नपावें हस तुम्द्वारा जो थे करें 
बह्दी ठीक है पूथेले ऋषि मुनि आचाये विद्वान सब बेद्विरोधी थे। अहह! 
क्या धोंगा घींगी मचाद है आशा है कि देहलो सभा के सभापति इस 
श्रमोत्पादुक व्यापार को स्वतः त्थाग करेंगे और अपने मेम्बरों से त्याग 
कर बाबेंगे । मुक्तजोजों को फिर नरक में पड़ने से तो अवश्य ही बचाेंगे। 
आगे उन की जो इच्छा होले करें ॥ 




























'अनित्यै:साधनैनिंत्यंमोक्षसुखंखलुलब्धव्यम्‌”॒.. 
(अनित्य साधनोंसे नित्य मोक्षके खुखको प्राप्त होवें) यजुर्वेदभाष्य १८-२९ | 
.. #असृताः स्वः अगन्म” जल्‍्म मरण के दुःख से रहित हुए मोक्ष सुख को 
झंप्त हों । यजुर्वेदृभाष्य इर € “असल घान” नाश रहित मुक्ति के स्थान ॥ 
_| इत्यादि । फिर भी देखिये वेद्‌ भाष्य भूमिका पृष्ठ ११२-- ७४८ 
|. “स्थेनैव नित्य॑ मोक्षसुखं संसारसुखं प्राप्य पुनस्तस्मा- 
जैव कदापि च्युतिभंवति । 
सत्य ही से मनुष्य को व्यवहार और भुक्ति का ठेत्तम सुंख मिलता है 
| जिस से छुट के वे दुःख में कभी नहीं गिरते ॥ सत्य घ्म ब्रिचार पृ० २५ 
स्वज्ञस्पेश्वररुप सर्वानन्दस्य प्राप्त्या जन्ममरणादि 
सर्वेदुःखनिरृत्तिरीश्वरानन्देन सह सदैवाबस्थितिमुंक्तिः। | 
जन्‍म मरणादि दुःख सागर में नहीं गिरना मुक्ति है. ( मुक्ति नित्य है) | 
पहले मुक्ति नित्य मानते थे फिर स्वासी जी अनित्य मानने लगे ॥ सासंश 
_| यह है कि सन्‍्त्र संहिता उपनिषद्‌ दुशनादि में मुक्ति नित्य है मुक्ति से लौ- 
'डना कहीं नहों लिखा है । समस्त विद्वानों का यही मत है-कि मुक्ति सित्य 
|| है और वह ज्ञान से प्राप्त होती है ( ज्ञानाहते मुक्तिन भवति-)-कर्म बा 
| उप़ासला ज्ञान प्राप्तिमें सहायक होते हैं घट्‌ सम्पत्ति (शमद्मश्रद्धासमाधान | 
शा डपरति और सतितिज्ञा) और साथन चतुष्टय (विवेक वेराग्य षट्सम्पत्ति और 
| झुमुक्षा ) मुक्ति के द्वारहें । मोग बिना जो ज्ञान बताबै, विना ताल से गावे । | 
कहे घाघ यह तीनों भकुआ, काम किये पद्धितावे #॥ ४ 











त्तमान काल में भारत ब्षे के पूवे भाग ( बंगाल ) से ध्वनित होकर 
के सब भागों के आकाश सणडल में इस को ध्वनि पहुंच चुको है । परन्तु 
प्रत्येक भारतबासी के मुख से यह ध्वनि प्रति दिन सइस्त्रों बार. एक होस 
निकलने लगे तो कुछ भी सन्‍्देह नहों कि भारत वासियों के अन्तःकरण जुट्ढ 
होकर भारत वे के खुधार वा कल्याण का झड्छुर इसो वाक्य का बायु ल- 
गने से हरा भरा हो सकता है। सनातन घर्मो हिन्दु लोग तो इस बाक्य 
का थे अनेक प्रकार से ठीक मानते हुए निर्विकल्प इस का सानन्‍्य करेंगे। | धि 
क्योंकि जगज्जननी सहासाया परमात्मा को शक्ति अनेक झसंख्य रूपों से च- 
राचर संसार के रोस २ में व्यापक है। और वह सब रूपों से विद्यमान होने 
पर भी हसारी माता ही कही सानो जावेगी। सनातन घसे के अनुसार वि- 
ज्णु भगवान्‌ के अनेक अवतार दुष्टों के विनाशाये जौर सज्जन भक्तों की 
रक्षा के लिये सदा से होते आये हैं । विष्णु भगवान्‌ भक्त बत्सल हैं। इस से 
कभी २ एक २ भक्त के उद्धारा्थ भी प्रकट होते हैं। शंकर भगवान्‌ भी वेद्वि- 
रूद्ठ नास्तिकादि मतों के विघ्वंसनाथे और वेद सयोंदुः के स्थापना थे बीच २ 
प्रकट छुआ करते हैं । इसो प्रकार अन्य देवता भो भित्र २ झनेक प्रयोजनाथे 
अथाउवसर प्रकट हो ९ कर अपना २फाम कर २ स्वगे को प्रस्थान किया करते 
हैं।यह चाल सनातन काल से निरन्तर चली आती है। क् 
|. परन्तु सब देवताओं की समुद्ति शक्ति भगवती जगन्माता जब २ प्रकट 
| होती हैं तब २ आहरी प्रणल शक्ति को विध्यंस करने के लिये ही प्रकट होती | _ 
| हैं ।यह बात साकंण्डेय पुराण के इतिहास से सम्यक्‌ सिद्ध है। और भंगवर ! 

तो चाता ने प्रतिज्ञा भी की है कि-- 

इत्पंयदायदाबाघा दानवोत्थाभविष्यति । 
तदातदाध्वतीयां5हं करिष्येरिपुसंक्षयम्‌ ॥ 

._ जब २ आाउुरी माया के द्वारा देवों दल को इसी प्रकार बाधा 

तब २ मैं अबतारं लेकर बैरियों का विघ्वंस करूंगी । इस बत्तेमान 
ब्रिटिश गबन॑भेयठ का राज है। इस राज्य में शस्त्ों के द्वारए कोई 






































| भहा कष्ट नहीं पहुंचा सकता इसी कारण शख्मों द्वारा शत्रुओं का निवारण | 
| करके देवो दुल की रक्षा करने का समय शुब नहीं है । किन्तु सम्प्रति भा- | 

| रत वर्ष को. दुरिद्र॒ला कूपी आसुरो लक्ष्मी दिन २ घेरती जाती है। अब 
| के पूजेकरल में ४९ सेर से कस घी का भाव कभी झुनने में नहीं आया था। 
| पर अब सुन्ता है कि आगरे के भावी जल से में ५505 ढाई पाव घी बेचने 
का ठेका एक अंग्रेज साहव ने लिया है| गौ आदि पशुओं की हिंसा दिन 
दिन ऐसी अधिक बढ़ती जातो है कि जिस से भविष्यत्‌ के लिये घी दूघ 
सिलना दुलेभ हो जायगा । झुन गया है कि शागरे में एक नया गे दास पशु 
अध के लिये खोला गया है जिस से विलायतों में रहने वाले मांस भक्तियों के 
लिये १२५० मन सांस प्रति दिन रेलों द्वारा रबाना किया जाता है। और दम ने 
डटाबे आदि में कई जगह स्वयं भो देखा है कि स्टेशनोंपर बड़े २ हण्डों में भर 
२ के मांस रवाना किया जाता है।यह सांस को रबानगी पहिले ऐसी नहीं होती 
थी कुछ काल से आरस्भ हुई है दिन २तरक्ली पर है। जब खाने बालों के लिये 
जितना पशु बध होता था ठस से भी अधिक विदेशों को भेजने के लिये हो ने लगा 
लो क्या कुछ काल पोछे हिन्दुस्यान में गी आदि पशुओं का अभाव न हो जायगा ? 
लब घी दूध मिलना भी दुलेभ अवश्य हो जायगा । घास भूसादि चारा पूरा २ 
'लिलता जाय लो भी पशुओं को देहाती लोग न बेचें व! बहुत कम बेंचें सो 
आारा भरी रूद्दे की सी गांठे जांच २ कर देशान्तरों को रवाना करदिया जाता 
है जिस से चारा न मिलने पर और रुपया लिये फिरते कसाइयों के नौकरों 
को देख २ कर देहाती लोग पशुओं को बेंचते जावे + तोसरे रुपया पैसा झ- 
लादि सभो वस्तुओं को देशान्तरों में खोंच २ कर लेजाने को अनेक तरकोवें 
आरतवासियों को तड्ू करने के लिये ऐसी को गयीं हैं बा प्रतिदिन ऐसी 
नह २ तरकीबें शोचों तथा प्रधरित की जा रही हैं कि जिन के द्वारा भारत- 
| बे का घसे झाचार विचार घन बल आदि सब स्वाहा होता जा रहा है। | 
ऐसी तरकोबों को भारतवासियों में बहुत कम मनुष्य हैं जो शोचते जिचा- 
रते हों । बास्तव में भारतबासी गाढ़ निद्रा में सोते हैं । इन को अपने सबे- 
| झ्वनाश होने की कुछ खबर नहीं है। परन्त्‌ यदि पुत्र खोता ही पड़ा रहे 
| जागे ही नहीं तब घर २ में माता ही सब से पहिले जगाती है।ज़ब कि. 

_| जगन्माता के सभी रुप हैं तब भारतवासियों को संप्रति जगाने के लिये | 








।' -- स्् 
फदिक्लों को यथाशक्ति निदत्त कियाकरे। कई २ ग्रामों को एक : 
अमा सब जिलों में नियत हो जो गरोबों वा सभा के उन विवादों का सत्यर 
फैसला कर दिया करे कि जिन के दोनों फरोक पन्चायत को भान लें तो | 
अजा के बहुत दुःख लिठ जावें। प्रयोजन यद् कि उब्ब २ जिले का प्रति ५ 
अपने जिले भर का हवितेषी तथा स्लान्‍्य होना चाहिये । ऐसा दो तो कांग्रेस 
सभा तीक ३ अन्‍्वश्चे सावंजनिक सभा हो सकेगी ॥ ( शेष फिर ) ... 
रेलवे कम्पनी ॥ | 
« यद्यपि रेलथे कम्पनियों के मालिक तथा प्रधान क्ंचारो मैनेजर खुपरि- 
ल्टन्‍्डल्ट आदि का जिचार अछ्छा है + प्रायः गाड़ियों में पाखाने भी बनते. 
जाते हैं कि जिस से मुसाफिरों को किसी तरह को दिक्लुतें न हों किन्तु या 
ज़ियों को आराम सिले। पर यह सब द्ोऐे पर भी रेलवे के छोटे २ क्ंचारी _ 
लोगों के द्वारा अब भी अनेक प्रकार का कष्ट मुसाफिरों को पहुंचता है। बि- 
शेष कर जब ₹ जहां २ मेला होते वा जिन तीथे स्थानों को अधिक मनुष्य 
जाते क झाते हैं ५ तब वहां के बाद टिकटकलटहर तथा पुलिस दोनों को स- | 
स्मति से टिकट देने में देरो की जाती है मुपाफिर लोग भोड़ होने से घब- 
राते हैं तब्र॒ पुलिस घक्का दे २ कर हटाती है । जो २ कोई २ दो दो बा ऋ्ा- 
३ २ पैसा पुलिस को देता है उच्त २ को सहज में टिकट द्लाते देख कर अ- 
लय मुसाफिर भी शोचते हैं कि टिकट मिल सकना कठिन है तब वे भी पैसा | 
दें २ कर टिकट लेते लगतें हैं। फिर टिकट मिल जाने पर भी गाढ़ी में भीड़ 
हुई तोः मुसाफिर था तो भीतर घुसने ही नहीं पाते कह दिया जाताहे कि गाड़ी | 
में जगह नहीं है । झयवा घुस भी गये तो कोदे गाड़ी में घुसने नहीं देता तब 
रेलबे कर्मचारियों को दो दो चार २ आना जिस ने दिये उस को बैठ दिया | 
जिस ने कुछ नहीं दिया वे अनेक रह भो जाते हैं रेल छूट जाती है । रेलवे कमे- | 
चारो मुसांफिरों (जो गरोब अजान हैं ) को घास फूंत के समान समकते [ 
हैं। हसने ऐसी क़ायंबही अलेक वार अनेक जगह स्वयं देखी है.+ आाशा-है | 
कि रेलबे के ज्षेता लोग; ऐस्मी.बआातों का कोई अछ्छा प्रजन्ध शोच कर करेंगे । 
च्कः पं जीः समाचार ४ 
.. इठाबा->यहां संप्रलि कई पेच घर अच्छे घड़ाः घढ़ चल रहे हैं 
( झजूरों की तेजी सधिक है। यहां को सड़कें अधिक थिगंडी 











.. जढ़े हो रहें हैं। जिन सड़कों पर साहब लोग- निकलते जेठते हैं 
| के ठीक २ सफाई से बनती और खराब होने से पहिले हो फ़िर २ बनजाती 
हैं पर जहां किसो हाकिल को आने जाने का कुछ काम नहों पड़ता वे प्रायः 
खराब रहती हैं। घूलि बहुत उड्धतों है। आशा है कि आगे को सह़कों का झच्छा 
प्रबन्ध हो क्योंकि इन कामों के लिये रेय्यत से अनेक प्रकार चुंगो आदि लो 
जाती है । जो २ रास्ता बहुत चलता है गाढ़ी बहुत निकलतो हैं वहां २ की 
खड़के फिर २ जलदी २ बननी चाहिये ॥ 

डुटाबा--के कलहर साहब बहुत अच्छे पुरुष हैं। जब से ये आये कहे 
काम प्रशंसा के योग्य किये हैं । प्रजा के लोगों पर इतनी कृपा द्रष्टि और रक्सें 
कि सबालखानी के लिये पू्व के तुल्य कोददे समय नियत करनलें तो दुरूखास्तें 
पेश करने बालों को दिक्कुतें न केलनो पढ़ें ॥ 

अहां इटावा में एक «स्वदेशी-आन्‍्दोलन”नाम को सभा गत विजय दशसो 
घर नियत हो चुको है जिस में सनातन धर्मों, आयेसमांजी और मुसलमा- 
ज्ञादि लोग सभी सम्मिलित हुए हैं। यद्यपि इस सभा के द्वारा अभी कोई 
उत्तम देशो पकारी कास नहों हुआ है तथापि भविष्यत्‌ में आशा है कि स- 
भा आगे २ सचेत होगी। स्वदेशी चोनो तयार कराने का कारखाना खोलने 
का जिचार यहां के कई लोगों का है । हस जञाशा करते हैं कि “स्वदेशी 
आन्दोलन” न्ञाम की सभा प्रत्येक नगर तथा कस्वे-में करने का सद्योग स्व 
देश हितेषी तथा विशेष कर आयेसमाजी महाशय करेंगे। यदि प्रत्येक नगर 
में इस नाम को सभा हो जाय और उन सब सभाज़ों के एक हो उद्देश रहें 
सथा इन्हों सभाओं के द्वारा चुन३ कर एक २ सनुष्य सहती सावेजनिक कां- 
औस सभा में प्रतिनिधि भेजा जाया करे तो बहुत अच्छा उन्नति का विचार 
वा प्रवन्ध होने को आशा दिन २ होगी । इटावा में एक “हिलैषी कंपनी” 
ज्ञास से नयो दुकान भो खुली है जिस में. केबल स्वदेशी चोजों को देशा- 
न्तरों से खगा २ के बेचने का काम द्ोगा। ऐसी २ कम्पनो तथा दुकानें दिनिर 
अवंच्न प्रत्येक नगरों में खुलनो चाहिये । इटावा में यद्यपि कई दुकानों पर 
विदेशी चोनी ज्िकना बन्द होकर देशी चीनी बिकने लगी है तथापि अ- 
सिक दुकानों पर अब भो विदेशी चीनो ही जिकती है इस के लिये इटावा | 
















चुत्र कुंवर गजराज सिंह जो ने ७। पश्महिने से नया बाजार लगवाना मा- 
शम्भ किया है। यह बाजार शच्छी तरह चलता है + जो कोई व्यापारी लोग 
स्वदेशी चीज़ों को कहीं देशान्तरों से बचने के लिये लाया करेंगे" डन के साल 
को यथा योग्य लिया जायगा । एटा के जिले बालों तथा आस पास बालों 
को सुभीता विशेष होगा। कु 

श्री आलाराम सागर जी ने ता० ३११९१० ६ से ९२ नवंबर तक दूल, |. 
सिंह सराय में गोरक्षादि विषयों पर व्याख्यान दिये। बाद ला ९४ न- 
बंबर से ता० २१ तक उन्हीं विषयों प्र रोसढ़ा मगर में व्याख्यान दिये। बा० | 
रासकृपालु सिंहादि गोरक्षा पर तन मन घन से उठद्यृत हुए हैं। जब जी | 
आलारास रागर जी समस्तीपुर को गये हैं। 

पघं० ज्वालाप्रसाद्‌ जो वुकसेलर अलीगढ़ से लिखते हैं कि-द्यानन्दीय 
आयेसमाजी सत खण्डन के जो २ पुस्तक जिन २ सद्दाशय के पास रूपे ल- 
यार हों वे वक्त पते पर अलीगढ़ को लिखें उन सब को इकट्ठी अधिक २ पु- 
स्तकें भगायी जावेगी । 

मेनेजर संस्कृत शाला सागर से लिखते हैं कि एक पंच काव्यादि पढित बे 
सध्यस परीक्षा पास अध्यापक की ज्ञावश्यकता है। जिन को इच्छा हो वे, 
उक्त पते पर लिखा पढ़ी करें । वेतन १३) वा २०) तक होगा॥ 

ओर सनातन घल्में प्रवोधनी सभा कोइट का बार्षिकोत्सव बढ़ो धूमधास 
से नि्विज्न समाप्त हुआ जिसमें व्याख्यान वा चस्पति श्रोमान्‌ पणिद्त दोौनद्या- 
लु जी और पुष्कर निवासी पं० ओ घरज्नी के व्याख्यान कर्मोपासना, ज्ञान 
कांड, पर सुललिल मधुर हुये। भौर पं? रामचन्द्रजी पं० हषीकेशजी के भो व्या- 
रूपान हुये मुलतानसे भजनसयडली आयी जिसमें पं ० मुलतानो चंद्‌ जी जेतली, 
घं० ठाकुर प्रसाद जी हका, पं० राम चन्द जी, पं ० रोशन लालजी, पं० पूर्णानन्‍्द 
|| थो, श्रीयुत सेठ न्ारायणदास जी ने श्रोताशों को अपने नये भजनों से आ- 
नन्दित किया, पं० दीनदयालु जो के अपील करनेपर रतनचन्द्‌ फस्थारी ज्ञ 





























डे रूपये को कौमत की जमीन घर सभा को प्रदान दी, और बहुत सा | 
अन्दा हुवा सेठनारायणदूस जी मुलतानी ने भी ३१) रूपया चन्दे के दिये, और 
'एक सेठनोहनलाल जो ने २४०) रुफये प्रदान किया | सनातन घने कौ-- 
|| जय उच्चारंणा करते हुये सभा समाप्त हुयी ॥ 
.._: माघ २३ सं० ६२ सनातनंघं सभा भदौढ रियासत पढियाला में संस्कृ- 
स पाठशाला ( ब्रह्म वयांश्रम ) खुला है जिस में अच्यचारो १० विद्यार्थी ३९ 
का आचार व्यवहार पुरातन रीति पर होता है । वाहर से आये वि- 
आएफ्रियरें को यहां पुस्तक, चख्र, जगह, बढ़े आदर से दिये जाते हैं । न्‍ 'ब्रह्ल- 
_| आरियों के वास्ते १२ बषे विद्यार्थोयों के वास्‍्ते १ बषे जरूरी रहना पड़ेगा-स- 
रुकारी केद्‌ के मुताविकपढ़ाई होती है | अष्टाध्याई वेद संहिता जरूर पढ़ाई 
जाती हैं ।सज्जन पुरुष अपने बच्चों को भेजकर ऋश्नम को कृताथे करेंगेलो 
परम कृपा होगी ज़्यो० वालकरास शम्मों। 
वर को ऋआवदचकता 
एक लड़को हमारे यतीमखाने में १९ वंषे को गौड़ ब्राह्मण की है। जि- 
स॒ का विवाह करने की कमेटी ने तजबीज को है । उस का भी नोटिस है | 
कि १३ या१४ वर्ष को उमर के गौड़ ब्राह्मण के लड़के की जरूरत है । लड़के का 
जाल चलन. झऋच्छा हो। पढ़ा लिखा हो वोसारी कोदे न हो । सरकारी 
नौकरी में हो या पढ़ता हो ॥ 
मुलक राज सब. ओवरसियर राहों. 
जिला जालन्घर: 
पंजाब सनातन चले अनाथालय के लिये दो उपदेशकों की जरुरत है। 
तनुखा १० से १९४) रुपया मासिक लियांकत के मुताबिक मिलेगी । विदेश में | 
अनाथ लड़के जमा करने का काम होगा और रूपया भी जमा करना होंगे। | 
हेहकाटर लाहौर होगा। सफर खरच भी मिलेगा ॥ उहूं पढ़े हुवे को तरजीद 
दी जावेगी ॥ झपनी जपनी द्रखास्तें पास मुलकरः्ज शरमों सब ओवरसियर 
| झुक्ान हालाबटाला ज़ि० गुरदासपुर जरुद भेज देवें ॥ ८ फ्क € 








| जदिम' और अवतार, भक्ति, वैदिक घमे स्व श्रेष्ठ क्यों है आदि विषयों घर | 
॥ ( भारतचर्स ) मद्दा मण्ठल के जल्मदाता पं० दीनद्यालु जो शस्मों, आम्बि- 
| 


| 


कऋदृत्त जी व्यास, श्री आचाय सधुशुदन गोस्वासी दन्‍्द्रावन, पं० गोंडिन्द्राम 
जी शास्त्री, विद्यायारिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र, स्वामी हंसस्वरूप जो, | 
घं० दुोदत्त पंत, पं० बलदेवधसाद जी मिश्र, पं० अमोलकराम बी० ए०, सि... 
सेसएनी बिसेंट आदिके वेद; सश्ृति, शाख्र, इतिहास, के प्रमाण सहित ३ ४ 
ते व्याख्यान हैं। हम शनुरोध पूवेक कहते हैं कि प्रत्येक सनातनघ $श 
प्रेनीको, तथा प्रत्येक हिन्दूको इस पुस्तककी एक २ प्रलि अपने पास रखनी 
चाहिये, मूल्य १॥) रु० केबल घसंप्रचार के लिये ६ पुस्तकें उपहार देंगे। हे 
दान्तसार २ महारामायण, ३ बुद्धिबिनोदू, ४ तांतियाभीलइतिद्दास, ३ द्यान- 
ल्द्ह्दद्य, ६ पुनर्जल्‍्मलिचार । सन कं है 
# एक रुपये में ३४ पुस्तकें # 

३ रामायणढन्दावलो । झन्दों में सातो कारड रामायण को कथा संक्षेप 
से बसंत है २ द्रोपदी उद्धार ३ प्रश्नोत्तरो -वेदाष्तों के कठिन प्रश्नों का उत्तम 
वशोन है ४ बैरागविनोद । भगवद्धजन के दोहे हैं ५ अच्मसार | सभस्त घु- 
झाणों का आशय बणिंत है ६ ज्ञानचांलीसा । ज्ञानरूपी अमृत बरणित है, 9 

सटीक । छत्युत्तन कूट दोहा मत्घेक देवताओं की स्तुति के टीका 
अद्वित हैं ८ वैद्यमनोत्सव । सम्पूण रोंगोंकी औषधि और सा्ड्रीका परिक्षान 
बशित है € रमलसार । काएठ के पांसे के शुभाशुभ प्रश्नविचार जिखे हैं १०” 
दोह्ावली, रत्ावली, । ्रच्छे २ उपदेश-ओऔर कहावत हैं ११ मनोपदेशक भग- 
वान्‌ सच्चिदृनन्‍्द्‌ को भक्तादि का बस्ेन है १२ मुहूतंचन्द्रिका । रुम्पू्ों मुह 
क्तांदि बणन हैं ९३ मनोरंजन । ग़ज़ल व ठुम्रो भजन वगेरह हैं ९४ दैवज्ञाम- 
रण | कातकालंकार व पाराशरी के मृत से ज्योतिष का संक्षेप ब॒णन है ९४ 
ज्ञानस्व॒रोदय । स्वरके भेंद्से सब प्रकार के प्रश्ञादि बणेेन हैं ९६ शिवविवाह 
९७ दुशनलीला, नागलीला; १८ गंगालहरी, ९८ कृष्णबालखीला, २० बहारमें- 
मसुधा, २९ पाराशरी संस्कृत मा० टौ? २२ भथेरोचरित्र, २३ हिल: 

अमरकोंश द्ट 230०2 स्तोत्र, २५ श्री रामनख 





३४२ बवा० शिवशंकर रोमचरण अजमेर ल्‍ 
॥ ३६ शामलखन विद्यार्थी बहरायच ९) 
'जी सुठ।लिया २) 

६६ईबा०ठाकुरदांस जी हो शियारपुरर) 
9२४ प्रं० बाखलाल आगरा २) 
६२९ पं० यमुनाप्रसाद भट्ट करपग्ाब २) 
२९६ पं०:रासचन्द्रशर्मा अतरौल्ी १॥) 
<२० प्रेम बल्लभ अंशोधर चन्दौसोी ३0) 
३९० पं० अह्मदत्त शो 'जलगांब॑ २) 
५98 घं० लक्ष्मणाचाये जो दन्दाबनर) 
390-चुली लाल: जी दनकोर. २) 
१४२ बा० हस्दुयालु जी द्वारका रएऐ 
२९9 पंठ अनन्‍्तरास जो शो अल्मोड़९॥ 
४९६ चं० रामकुनार श्ों जाकोला १७) 
, १४२ बा० विश्वेश्यरद्यालु लखैंना २) 
$६ बा० लोतोराम जी रुढ़को.. 9२) 
९९७ श्री बांकेबिहारो जी फोरोज़पुर २) 
३०४८ भहन्त अहानकुशलोदासोन जी 
बरेली २) 

४८७ घं० जगन्नाथ ज्ञी अलवर... २0) 
१४३१ रामचन्द्र शा/ गोकुल _. श) 
१४३२ डा० स्धुरादास मपटार रे 
पं०्रयोध्याप्रसाद्‌ सफोदों २) 


१९६३ पं० तुलारान 


१७०० पं० राधाकृष्ण पटरिया 
नरसिंद पुर 

१४९४ आयाराण लाहौर 

रहेर पं० बासुदेव हुवारह 5 

१४९१३ पं० गिरवरसिंह हिंडोल 

१०८३ ठा० रजसिंह सहोली 

१०९९ श्री माधवकृष्ण देश मुख पूना' 

१०३९ पं० सुन्दरलाल इटावा . 

३०८ राजाप्रतापबंहादुरसाहब कुड़बार 

१४३४ बा०रामस्थरूप दुधे सघाना २) | 

८०९ पं० कान्ताप्रसाद अमरोहा. २0 

१७७४ पं० रामधारी शर्मा नबलगढ़ २) | 


१४३६ जा०शिवसिंह बसा खजुरहट २) | 


। १०११ दूघालजी चियालालजी इन्दौर २ 


१३ पं० कृष्णसह्ाय्‌ पानीपत ९ | 
४३७ श्री नारायणदास नंदलाल जी | 
लाहौर २) 


१०८१ बा० भगवानद्प्स जी पुवायां २) 
३६६ भेजारामजी जलालपुर २) 
१४३८ पं०गिरवरघारो लाल हैद्राबादर 
3९ कुंवरमुज्ुसिंह बड़गवां झे 
१४३९ पं० नन्दलालमिश्र कोटद्वारा २) || 


५५८ पं० रामस्वरूप देहली १0 
<९३ पं० मुरुद्वीलाल फैजाबाद २). 
४४६ पे? गणपतमिश्र 3 2 


पेंट शधिरान 


४! 


जी चिकाऊ 
१९४४ मुरारजी . 





स्तेषांमोहमहान्धकारंजनिता- 
५ तत्लाशायसनातनस्यसुहृदो चम्ेस्यसंसिद्ये, ४ 














क्र 


भ्रप्र, _. श्राह्मणासवेस्थ ॥ है 


द्विबचने,न माड्योग इत्यडभाव: । चतुथ्य। द्विवचने युष्स- 
| दो! वामादेश: ॥ कै 
भा०-रुद्रः संहारदेवस्तस्थैवात्र भवाशर्वपदाभ्यां ग्रहण 
विज्ञेयम्‌ । उत्पत्तिप्रलयों च सदैव प्रत्यहमप्यवयंवानों भ॑- 
बतः | विशेषेण मरणाद्‌ भीलैरस्मामिः संहारदेवों रद्रएवी- 
पांस्थ:। सरणभयाद्रक्षको निवाणमोक्षद्वाता च्व “विशेषेण 
शिवएवंति महास्त्यु्जयमन्त्राशयेनाष्यवगम्यते ॥ 
आषाणे-हे (प्रशुपती, भूतपती) चर अचर प्राणियों के रक्षक (भवाशर्बा) उत्पत्ति 
और प्रलय करनेवाले दोनों नाम कप धारी शिव जी ! हम लोगों को सत्य 
भ्रय से अचो के ( सड़तस्‌ ) सुखी करो । ( मांउइभियोतम्‌ ) क्रोध पूर्वक्राह्डम 
पर चढ़ाई मत करो [प्रतिह्ितामायलामू) मनुष्यों .की नष्ट करने के लिये: फेंकी 
हुंई अपनी सहासांरी ज्ादि विस्तृत शक्ति को (सा, विस्त्राएसू) हम पर सतत 
-+ और ( नः ) हसारें (टद्विपदः ) स्त्री पुत्रादि को तथा ( चतुंष्पदः ) यौ 7 
आर पग वालों को (>मा,हिंसिष्टेंस) मत मारो । इसके लिये डे स्व तथा शर्वे 
कफ देवो ! हम लॉग (“बोस ) नमस्कार प्रयाम करते और स्तति प्राथेना 
रतोहें कि हम पर कृपा करो रक्षा करो ॥ 5 डर 
४ भा०--संझार करनेवाले -देवताछ्द्र दें उन्हों का ग्रहण यहां भव और 
जे पदों के द्वारा जानो । बैदिक सिद्धान्त में एकर देवता के सएलान्य बिशेष 
जितने नाम हैं. उतने ड्वी उसके रूप भी सानकर थे स्व नास रूपों बालें पएू- 
अकर देवता माने जाते हैं ।.इसी रीति से वेदोक्त मुख्य तीन देवताओं के 
हो अवास्तर भेंद्‌ असंख्य देवता हो जाते हैं। जेंसे सविता, स॒ये, आदित्य ये 
२ देवता काने जाते हैं वैसे हं। शिवजी के नास रूप भेद से भव, शव दूँलों 
देवता हैं इसी कारण द्विवचन्न संघटित ह।ता है । अनेक प्राणियों का ज- 
जम-उत्पत्ति झौर (नरारूप प्रलये प्रति दिन सदा ही होता है। विशेष कर 
जरने से हरतें हुए हम लोगों को संह।र के अधिष्ठाता रुद्र देवता को उपा- 
असला करन . ऋडह्ये । भरण भय से बचाने और निवांदा मोक्ष के देने बाले 
विशेषकर शिवजी हैं यही अभिप्राय महास॒त्युज्ञप ( उपम्बकं? ) सन्त्र से 
| भी जाना जाता हैं ४ सन्मशफ 


























































अं० ९० पृ० ४४२ से आगे 





कु पल लड़ हट शक हे 


वेद की गानध्वनि होती हो वहां ऋण्वेद यजुर्वेद को न पढ़े किन्तु खन- 


है उसका भी यही सतलब है कि अत्यन्त ठद्ने स्वर सम्जन्धिनो शणुट्टि यहां 
सनी, है। किन्तु वेद के “उच्चारण रूप स्थर-में मल मूत्रादि कौसी घृणित 
शुद्धि का प्रसंग किसी प्रकार संघटिल होही नद्टीं सकता । द्वितीय सूहस दृष्टि 


का लेख अ० ३ में घढ़ है कि- * 


मानवाः | त्रीणिचान्नप्रशंसन्ति शौचमक्रो घम्त्वराम्‌ । 
अथ-पिंतर लोग क्रोच रहित अति शुट्ट रहणेबाले होते हैं। प्ितरों से 
दो देवता और मनुष्य उत्पन्न हुए इस कारण पितर पहिले देवता श्रधोंत्‌ 
देवों से भो उत्तम हैं क्योंकि पुत्रों की अपेक्षा पिता बढ़ा और श्रेष्ठ साना ही 
जाता है। इवी कारण पितरों के आड़ में अत्यंत शुद्धि, क्रोध का त्याग और 
जैयं करे । जो ज़त्यन्त शुद्धि रखनेबाले पितर हैं उनके सम्बन्धो आहुकल़े में 
चोड़ो भी अगुद्धि हुईं तो उंसझ्ाड्ु को पितर लोग कद्ापि स्वीकार ( सं- 
जुर)न करेंगे । पाठक गया ! इस कप्तर के लेख से जान पहुंता है कि पितर 
लोग अत्यन्त शुद्द हैं। यद्यपि देवता भो भनुष्यादि से जत्यन्त शुद्ध हैं. तथापि 
पितर लोग देवतों से भी अधिक स्वाभाविक पवित्र हैं। और सामवबेद के देवता: 
भी चेही पिलर हैं तब जिस सामवेद के देवता अत्यन्त शूट पितर हैं। जो (बिदानां 
ज्ॉसवैंदीउस्मि) विष्णु भगवान्‌ का ही एक रूप है। और “पितृणामर्यंत्रा चास्ति, 
और ितरों में भी भगवान्‌ शरयेमारूप हें तब ऐसी दशा में ऋग्वेद अजुबेद , 
से भो सामबेंद्‌ अधिक शुद्ध होना आवश्यक है। और ममुजी ने उप्त सामबेंद ) 
को जंवलि अंशुच्ति कही इससे और भी शंका बढ़ गयो । इस का समाधान- 
+« 'ज्ास्त्यचिकः शुचिध्वनिरस्मादन्यः सोप्शुचिध्वनि: । _ 
2) जिससे अधिक शुद्ध ध्वनि अन्य किसी की न हो वह सबसे १ हू 
अंवनि सासवेद की है। यहां अनुत्तम शब्द के तुज्य बहुत्रोद्ि समास 
“चाहिये किल्तु ( न शुचिरशुत्तिः ) ऐसा नज तत्पुरुष समास यहां_ 





_ अमाधान-सनु? आ० ४ का ९२३ वां श्लोक विधि वाक्य है कि जहां साम | 


इथाय रखना चाहिये । क्प्रोंकि सासगान को उत्कृष्ट घबनि में ऋग्यजु का उ- | 
चरण दुअ जायगा । इस विधि वाक्य के लिये मनु जी से जो श्घेबाद लिखा | 


अः 
के देखें तो जब सामवेद्‌ के देवता पितर हैं। और पितरों के लिये सहुजी | 


अक्रोघना:शीचपरा: पितरःपूर्वदेवता: । पितृभ्यो देव ॥ 














डु जैसे पितर अत्यन्त शुदर हैं बैंसे उनका सम्बन्धी सामवेद भो अति पंवित्र है। 
| झस्नवेद अत्यन्त पवित्र होले . से ही भगवान्‌ का भो स्वरूप" है। शससे यह 
| थी न समर लेना कि ऋग्वेद यजुवेद्‌ तथा उनके देवता शुद् नहों था अशुद्ठ 
| हैं किल्तु ये सभी शुद्ध वा अति पवित्र हो हैं परन्तु पितर तथा सामबेद्‌ को 
'अवलि सन प्रखित्रों भी जति पथित्र है। इसी लिये सामवेद्‌ को अंति पवित्र उंब- 
नि के साथ ऋग्वेद यजुर्वेद की धदंनि का तिरोभाव हो जायगा इससे उन 
दोज़ों वेदों को उस मौके पर न पढ़े। यह भनु जी का सूदन आभिप्राय है। 
परन्तु यह शलि पवित्रता दिव्य पितरों के साथ हैं और बेही पिंतर साम- 
बे के देवता भाने जायेंगे। और सानुष पिलरों के साथ कुछ सापेक्ष अपवित्रता भी 
सानो जाबे तो उसका 'यहां कुंछ ताल्‍लक ही नहीं है ।इस प्रकार ममुजों का 
अभिप्राय लहुत ऋच्छा स्ंधा निर्दोष है। उत् में व्यये का छुलके उठाना गो 
स्वामी की भल है ॥ 

आगे गोस्वामी-सनु०्अ०४५४लोक१०६ में लिखा है- 
धर्मेचाप्यसुखोदकें लोकविक्रटमेवच 0४ 
अथे--जिसके परिझान में दुःख हो और जो लोक में निन्‍्दय दो, उस 
घमे-को भो छोड़ देना चाहिये । 

कहीं घसे से सी दुःख होता दै ! । जो लोक में निन्‍्य दै उसे घमे काहे 
को कसा चाहिये ? + सिद्दान्त तो यह है कि चाहे समस्त जगत्‌ निन्‍दा करे 
पर धरे को न.्योड़े। मनुस्खलि कदली है कि लोक निन्‍दा करेंतो.धसे को छोड़ 
दो घल्य स्छृति और घन्य स्लात्तचले ! | 

झमाथान--ये गोस्वासी वेष्णक सम्प्रदायी होने से आयेससाजियों के 
मुल्य मलमाने विचारों को तो घसरे जान नहीं सकते । तब इन लोगों को 


में यह सिद्ठु होग। कि जो कुछ बेद में कह्टगया बडी घसे है । बेंद्‌ में जो कुछ कहा 
है वह ईश्वरीय आज्ञा अटल है। जैसी आज्ञा क्यों है? उस सें- ऐसा दखल 


खा खसय में एकता प्रचाराष्ट्ो नहों सक़्तए। ब्यंकि सनुष्य को शक्तियां सदा 
इकसी नह्ढों रहती हैं किल्‍्तुसलय॒ुगे, बेला, 'ापर, छोर कलियुग में (2323 45224+ कि 2860:/4929 ५४४४8: 4023: 2:70: 


। मनुष्य का काम नहों । तब बेद्‌ में जो कुछ लिखा गया है उस का 




























घसेका कोड लक्षण झ्बश्य मानने पड़ेगा । यदि गोस्वासी बेद्सतानुयायी ज- | 
जला चाहें तो इन को ( चोद्सालछाणोउ्थों घ्मः ) मान ने पढ़ेगा। इस दशा | 
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शक्ति घटती. हैं | उद्ग्हरण के किये लेलीजिये कि बेद्‌ जन्‍्त्र का आशय 
हक क्या कारों ने किया है कि ( जधास्थे दुछ्षिणांदरवि 
मालभा ) दहिने कंथे स्के रपर से हाथ लेज्ञाकर बच 
का वर स्पशे करता हुआ ( भमव्नतेतेहद्यं दूध/मि) सन्‍्त्र पढ़ें । पह्ो बेद्‌ ् हे 
आशय शुट्द है । और जब घस के सासने काम दब हुआ था तब स्पष्ट रूप 

स्त्री के हृदय का स्पश अनेक पुरुषों के सामने करने पर किसी को भी 
संकोच लज्जा छुद् नहों होती थी पर ज्ाज कल जब कामासक्ति ने घने की 
भावना को सवेया दूवा रेक्‍्खा है। सभी स्त्री पुरुषों के हृदय में प्रचयष्ट रूस 
से कामाप्मि प्रज्जलित हो रहा है। ऐसे समय में वक्त मन्त्र से बियाह को बेदी 
पर यदि स्पष्टकूप से सजी के हृदय का स्पश करायाजाय तो जब वेद का शुट्ढ 
अलिप्राय ससकने बाले पुरोहित जी भी नहीं दी खते। तबइस दूश। में लोग ल- 

गायीं सब यददी दंझ्ला करें कि (ड/ती पकड़वाई गई) और बर युवा-द्वो तो उसः 
सम्प्रति यह शक्ति ज़हदीं हो सफती कि बढ़ कास्र की भावना को दोड़ के हृद्य 
स्पश करसके तथा यद् भी भय है. कि कामएल्‍्च हो कर #निलेज्जला करने को! तत्पर 
हो जाय। इसलिये सस्प्रति स्प््टहप से स्त्री फे हृदय का स्पशे प्रायः वे भी लोग 
नहीं कराते जो प्रं०.प्रद्डति का मतलब ठोक २ समभते हैं । क्योंकि यद् ह- 
दूय का स्पश कराना यद्यपि पन्ने है तथापि लोक विक्लुष्ट होने से संप्रति कत्तेव्य 
नहदों है। इसी से करायः भी नहीं जाता किन्तु कन्धे का स्पशे कराके प्रं० लोग सन्‍्त्र 
पढ़ देते हैं इस प्रकार के अनेक उदाहरण लिलेंगे जो लोकविखुष्ट होने:से 
कोई भी बुद्धिनान्‌ छूब दुशा में उन को क॒त्तेव्य नड्ढी कह्ेया। परन्तु जिस 
सत्ययंगादि काल़ में घले को भावना से फाम दृघजाया करता है-तब तभी: 
लोग बिना लज्जा संक्षोच के. विवाह के समय स्त्री के हृद्य-का:सुपशे ठोक 

भानेंगे । जोर वेदोक्त होने से बह धस तो सभी काल में रहेगा. + 

अब रहा अखुखोदु्क नाम परिणान में जिसका फल अच्छा न॑हो । सो भ्री 
सब्च सनुष्य- मात्र को मानने पड़ेगा कि (नहिचत्पात्परोचमः) सत्य बोलना सर्ब्ो- 
पर घसे है। चादें यों कह कि स॒त्य बालने को सभी सज़हकों बल्ले सनुष्य- 
परन्तु ्पबाद रूप में अनेक मौके ऐसे हो सकते. हैं. 





कु ८ 

आगी होगा। आर हत्प/ का परिणाम वास्तव में खरा हैं। इस के लिये इति. 
ड्वास को गोस्व/मी सानते हों तो राजा भोज का इतिहास स्मरण करनलें कि 
“जब भोज के चाचा ने भोज बालक का शिर काट लाने की आज्ञा सन्‍्त्री को 
दीघो तब सन्‍्त्रों ने कैप्री चातुरी से भोज को छिपा रंक्ख। और उसी प्रकार 
का शिर लाके भोज के चाचा को मिथ्या अल्लित॒किया। क्या इस इतिहास का 
स्मरण करके सन्त्री के सिथया व्यव्रहार को कोड़े भो मनुष्य खरा कह सकता 
है ? झर्थात्‌ कदापि नहीं | किन्तु उस के मिश्पा की सभी मशं ता कर ते हैं। कपोंकि 
सिध्याके द्वारा भोजराज को हत्या से बचाया । और सत्य धर्म करतों तो भो- 
ज का ही शिर काटकर लाता जिसका परिणास बहुत बुरा था। बेस जब 
खत्यादि घसे सवोनुमत अच्छा होने पर भी ऐसे अवसरों में सभी विचार शीलों 
की राय से त्याज्य होगा तब बही बात मनुजी ने भी लिखी है जिसको सं- 
कुंचित विंचारवाले अल्पदर्शो गोस्वामी जैसे मनुष्य दोष लगाने को तंयार 
हैं !। बिट्वान्‌ लोग यह भी मानते हैं कि सत्य बोलना सर्वोपरि धर्म है यह 
चल्सगें रूप कथन है। और किसी अवसर में सत्य का परिणाम अच्छा न 
हो यह उसका ज्पवाद है। “ सत्य से परे कोई धसे नहीं, हस उंत्सग को 
संवेत्र व्याप्ति है केबल अपवादांश को छोढ़ के। अपवादांश में उत्सगे खाका 
की प्रदक्ति न होने से उस के उत्सगंत्व में कुछ बाघा नहों पहुंचती | उत्सगा- 
चांद दोनों अपनेर अंश में चरिताथे होने से सार्थक हैं । अथोत्‌ अपवाद में भी 
« उत्सगे का सामान्‍्यांश व्यापक अवश्य रहेगा। इसो लिये अपवाद्‌ गत सन 
भी घर्नेण्द्‌ जाच्य रहेगा परन्तु वहां असेत्व बुद्धि से उसका अनुष्ठान नहीं 
किया जाना चाहिये यही सनु जी का गंभीर आशय है। 
अब हम अपने गोस्वामी जी से पूछते हैं कि हें गोस्वामिन्‌ ! आप ही 
अतलाइये, कि आपके सतसें घ॒म्र का क्या लक्षण है? । यदि अपने सम्प्रदायी 
अन्‍्यों में लिखे फत्तेव्य को घसं मानोगे तब भी ऊपर लिखा सत्तंगे।पबाद का 
अटल लियम सानने पड़ेंगा। फलकत्ते से डाक ग!ढ़ी ञ्मुक समय छुटकर ई- 
जलन बजकर इतनेर मिनटों पर उन्र स्टेशनों पर पहुंचने का उत्सगरूप जि 
| यम है छऔौर प्रायः देसा हो होता है इसो में वह उत्सगे नियम सार्थक भी 
रहता ही हैं। परन्तु कभोर खास कारणों से उत्सगं के सामान्‍य नियमों से 
किछद्धु भी गाढ़ी लेटहो ती है। इसमें इम भी सहसत हैं कि वास्तव में जिनका परि- 
शपम अच्छा हो ऐसे धर्म को सब जगत्‌ भर के निन्‍्द करने पर भी मी त्या- 
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शना चाहिये | परन्तु पाठक लोग यह भी ध्यान रक्‍्डें कि घमे की अनेक कछः 
हैं। जो से प्रधान कज्ता के हैं कि जिन के सेवन से मन॒ण्य का आास्तव सें 
ऋल्‍याया ही होता है थे धर्म ऐसे निन्‍्दय कभी नहीं होते किन्‍्तु अवयवरूप 
वा. छोंटेर धसे कभीर लोक विक्रष्ट होजांते हैं उन के न करने से मनष्य की 
विशेष हानि नहीं होती। गीस्व/मो-अभी-जौर भी देखिये- 
योयस्थमांसमश्नाति सतन्मांसादउच्यते । 
; मत्स्थाद:सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्पान्विव्जयेत्‌ ॥ .* 
सनु० झ० ५ श्लोक १६-अर्थ-जो जिस का सॉस खाता है थह उस का 
भांसाद्‌ कहा जाता है। सत्स्य खाने वाला सर्वेत्रांसाद्‌ ( सख्य का मांस खाने 
बाला ) कह्द जाता है इस से सत्स्य न खाने चाहिये | यहां तो मत्स्यों का 
इतला बड़ा. निषेध है और अध्याय ४ के २३० श्लोक में-८ 
घानासमत्स्थान्पयोमांसं शाकंचेवननिर्णुदेत्‌ ॥ 
आ्े-घान, मत्स्य, पय, मांस, शाक, इन का निषध न करे, जो दे उसी | 
हे ले लेबे | बाह ! स॒त्स्य और मांस का यह साह!त्म्य कि किसो को सना 
ज्ञ करे जो दें लस से लेले, जगलाथ जो का भास ठद्राज 
नियुक्तस्तुयधान्यायं योमांसंनाक्तिमानवः । 
स॒प्रेल्थपशुतांयाति संभवानेकर्विंशतिम्‌ ॥ 
अनु० ज० ५ श्लो० ३६-अप-आद्भ वा भमधुपक में नियक्त जो पुरुष सांस 
नहीं खांता हैं बंद इक्कोश जन्म तक पशु होता है। 
अन्य ! मांस खाना' ऐसा घ॒सं ठहरा कि न खाने से इक्छीश जन्म सक 
पशु होता हैं! यह तो सन्ध्या बन्दन से भी बढ़ा घन ठहरा ?। क्‍योंकि 
सन्ध्या न फरने से लो शूद्र के समान ही होता है परन्तु भांस ज्ञ खानें से 
तो २९ जुल्म तक पशु होना होगा ( कुआ में जाय वह घमे जिस में सांस न 
खाकर पशु दोना पढ़ ! इन्ही बातों से तो स्मात्ते भहाशय वैष्णाबों से ना 
राज, वेष्णव कदापि सांख का स्पशे न करेंगे। स्मात्ते बिना मांस खाये २९ 
जन्म नक् में पढ़ेंगे अब कट्ठिये बह कथन कि 'शाक्त धरम ने' ही स्मात्ते कले- 
बर पलटी है इस सांस भक्षया को भह्िमा हो से सिद्ध होता है कि नहीं? ॥ 
स्खृति के मांत भवपाभदय प्रकरण के आन्तिम भाग पर 
दृष्टि देने शोचने से स्पष्ट मालम होता है कि महर्षि भनु जो का सिद्धान्त 

















| शत, भजज के हिनध परक हो हे किन्तु लेश/मात् भी आस भशज का जिः।| ही है किन्तु लेश मात्र भी मांस भक्षण का बि- 
_| धान करना इृष्ट सहों है ऐसी दुशा सें जिन २ गो स्वामी-आदि को मनु में 
मांस-भद्यया के विधान की शंका होती है उस में यातो उन लोगों को समझ 
का दोष है कि पूरवांपर शास्र की संगति लगाना नहीं जानते | जथवा इ- 
सनी विद्या बुद्धि डी प्राप्त नहीं हुओ जिस से घस्र शारत्र पे सत्य को समके 
सकते । सो इन दो बातों में से यह पिछला ही अंश हम फो ठीक- सालस 
क्लोता है.। क्योंकि सनु० झ०.४ । २५० (घाना मत्स्यानू० ). इत्यादि अड्ढ जोक 
को अशुट्ट लिखा और गह छापे जादि को भूल नहों. है । वर्योंकि ख्रीछिकू 
घाना शब्द को गो सकी ने पंक्लिग लिखा और उस का सबंशास्त्व विरुद्ठ 
“घान' अये किया इस से तथा नरक शव्द फो 'नक' लिखने से गो स्वांसी का 
हाल ज्ञात हो गया फि गोस्पामी फो शाब्द जोध भी ठीक नहीं है। यदि 
( थाना श्रष्टयवे स्थियाम्‌ ) इस झमर कोश के बांक्य को भी गो स्वामी ने 
झुना जाभा होता तो जान लेते कि घाना शब्द नित्य बहु वचन तथा स्त्री 
लिख भूंजें जो का नाभ है। जौर ऐसा ज्ञात होता तो थाना को पंल्लिवर 
लिखकर “थाना अरे कदापि नहीं करते | जब कि गोस्वामी इलने शनभिज्ष 
हैं तभी तो उन पर यह कहावत लग जाती हैं कि-- 
ज्ञातंपितुश्नुपाण्डित्य ठुड़दनामदर्शनांवू। 
किसी विद्यार्थी ने कहा कि भेरा नास टड़दें है ओर सेरे पिला बढ़े पणिदत 
हैं। तब उस पबिडत ने कह कि तुम्दारे पिता की पणिडतायी लो हमने तुम्दारा | 
टुढदे नास रखने से ही जानली सो सद्ाशयो )घधाना पद्‌ का घान अये करने | 
थे गोस्वामी की पणिहतादे भी जानली गद्दे । जिन लोगों को इतना भी बोच 
जहीं बे मानव घमंशास्त्र जेंसे गम्भीर विचार के मद्दानान्य ग्रस्थ पर उछल कूद 
अचार्थे लो रूट पे टांग उठा के फल्लांग मारने के तुल्य जानो + जेते फ़ल्लांग 
मारके प्रत्यः लोग खड़े घोड़े पर चढ़ते हैं वैसे ही किसी खिचार शूल्य मनुष्य 
जे खड़े हुए ऊंट पर चढ़ने को फलांग मारी । इस कारण बीच से गिर गया 
सभी ले“ऊटपटांग,, यह कह्ठावत. चलो प्रयोशन यद्द कि. गोस्वामी का सनु&# 
अर ऋाशेप करना ऊंट पर फ़लांग सारने के तुल्य है 
५. (घाजामत्सुपा० ) इत्यादि आे वा पूरे श्लोक में जब ऐसा कोदे भी श- 
डुद॒ त्ह्टीं जिसका यह अपे हो सके कि सांत मछली को भो खालेबे तब गोः 
स्वामी को इतना न सुझा कि खाने के लिये कोड शब्द नहीं है । स॒ 



































न को छविंसा करने और खाने में पाप दे । परन्तु लाये हुए को सिबेध 
न करें तो पाप कुछ नहों लग सकता है । अथ रहा कि ठल सांस सहछली का 
क्या करे ? तो उत्तर होगा कि किसी सांसाद्वारो मनुष्य जा कुत्तादि को' देदेवे । 
अथवा अपने शूद्रादि सेवक भृत्यों को देंदेवे कि कसा सनु०अ० ४ श्लोक २३९ | 
“अं लिखा है कि भृत्यादि की रक्षा के लिगे स्वीकार कर लेबे | घमेशार्मवकार का 
अभिप्राय यह हैं कि जो कोई विना भांगे कुछ वस्तु छिसी को देते के लिये 
लाता है उसके सन में अ्रद्धा ख़वश्य होतो है | ठस अढ्ठ से खानेबाले के पे- 
दाये को स्वीकार स करे तो उसको श्रद्टा का विधात और उसका कुछ झपभाल 
होता हैं। और स्वीकार कर लेने में दोष कुछ नहीं किन्तु खाने में दोष अब- 
श्य है सो खाने की आज्ञा नहों दी किल्तु जन्‍्यत्र मांस सद्धची खाते का लि- | 
बेघ विद्यमान है। वही निषेध यहां भी लग जायगा | लथा श्लोक ( २४३ ) 
में यह भो कह दिया है कि ( न तु'तृप्पेट्स्वपंततः ) दल थाना आदि पदुर्यों 
को स्वयं न खाये । इससे मनज़ी का लेख सबबंधा निर्दोष है गो स्वामी का 
विचार सदोष है ४ 

अब रहा (नियक्तस्तु यथान्यायं?) इत्यादि झोक सो उसका अभिप्राय यह 
है कि जिस अप्रिष्ठ|मादि यज्ष में मांसका ठप्योग किया गया द्वो उस में मांस 
भक्षया से अचनेवाला ममंप्य लोभादि के कारण ऋष्थित्र ढ्वोला स्वीकार नकरे 
और यदि स्वीकार करले तो सांस भद्दा में साम(्य सया-“दोष होले पर भी ' 
बढां दोष न देखे । यदि वहां भो दोष देखेगा तो उसको प्जश्य पाप लंगेगा। 
इसका ठद्ाइरख था दृष्टान्त यह है कि यदि सनुष्य णिलेन्द्रिय ब्रह्मंचारो विरक्त 
रहता छुआ योगाभ्यासादि द्वारा देश्बर का आाराधन करे तो बहुत ऋच्छी 
है।पदी सनष्य के लिये उक्षम कोटि का काम है। परन्तु बक्मचारी रहला 
चाइता हुआ विवाह फद्ापि न करे + यदि बेद की रोलि से विवाह ( जो 
का स्वीकार ) फर ले तो ब्रह्मचारोी रहने ( आओ से संग त करने से वा खली 
के संग में दोष देखने ) से पाप जवश्य लगेगा। यद्यपि अह्ाचारी रहने की 
अपेक्षा रही रुंगमें दो! है लंघरपि रू का विधिपूर्वेक स्वीकार करलेंने पर संग न 
करने में सी प्राप है। ऐसी दशा के दोष भी सभी सनुष्यों को सासने पहेंगे। अद्य रहा 
यह कि चेद॑ में ऐसे यक्ष क्यों हैं कि जिन में पशु वध होता है तथ उत्तर यह 
होगा कि बेद्‌ में सभी कक्षाओं के घले हैं । नेष्ठिक ब्रह्म चये को अपेला य्रद्धाअन 
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भी तो सदोष है पर श्रक्मचये के अधिकारी सब नहीं | ग़ुद्दाश्नस में एक रो 
का स्थ्रीकार भी तो झन्प सासाम्प स्थियों से पुरुष को मिषृत्त फरने के लिये 
ड्वोने से परिसंख्या विध्यन्त्गत है किन्सु यह अभिप्राय वेद का कदापि नहों 
/ | है कि जो ब्रक्मचारोी रह सकता है उस को भरी विवाह करना ही चाहिये। 
£ | इसी झभिप्राय से विधिसज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ को दुश गुणा प्मच्छा के 
| हवा गया है । श्रुति में भी जप यज्ञ की ही विशेष मशंसा है। इससे सिद्ध 
हुआ कि थिचि यज्ञों में कही पशु हिंसा भी शन्‍्य सब हिंसा और स्लांस भ- 
[चक् की निवृत्ति के लिये है किन्तु प्रदृत्ति के लिये नहों है । जब सांस स- 
क्षण की निषत्ति में श्रुति स्टति दोनों का तात्पये रक्त रोति से सिद्द है तो 
शो स्थानी कः दोष देला सवेथ! निरथेक छुआ । २१ जन्म का लेख निन्‍्दाणे 
जादू है किल्‍तु विधि वाक्य नहीं । गोस्वामी-और चलिये- 
बेनोविनष्टोएविनयान्नहुष्श्र वपार्थिवः ४ 

सुदासोयवनश्चैब सुमुखोनिमिरेवच ॥ 

पृथुस्तुविनयाद्राज्य॑ प्राप्तवान्‌रनुरेवच । 
कुवेरप्रघनैश्वरये ब्राह्मण्यंचैबगाधिज: ॥ 

समु० अ०.9 । ४९। ४२। इन श्जोकों से सिद्ध है कि इन 'वेन आदि से 
पीछे यह सनुस्प्ति बनी है। झौर यह भनु की बनाई स्छति छोती तोच्वय॑ 
ससु यह कैसे लिखते कि “मनु ने व्ित्रय से राज्य पाया था” तथा हा €। 
६६। ६9 में राजा बेन का सनु से पह्विले द्वोना और सनुस्मृति का पोदे द्वोना 
सिद्ध दैद- | 
अयंद्विजेहिबिद्वद्ठिः पशुधर्मोविगहित: । 

मनुष्याणामपिप्रोक्तते वेनेराज्यंप्रशासति ॥ 
समहीमखिलांभुझ्जञन्‌ राजर्पिप्रवरः पुरा । 

बर्णानांसंकरंचक्रे कामोप हतुच्चेतन: ७ 

इन श्लोकों से राजा बेन का पहिले होना और अपने राज्य में! लिघवा 
विवाह्द का प्रचार करना मनुस्मृति से पहले का सिद्ध होता है। तब अनु? 
| श० ९ श्लोक ४७ में कहा विचार सिश्या जान पढ़ता है- 
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स्माेंघ्ंसी मांसा ॥ 
इ्ेशास्त्र॑तुक्॒त्वाइसी मामेवस्ववमादित:। 
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहंमुनीन्‌ ॥ 

आअचै-आदि सें अक्जो ने सह शास्त्र बना कर सिथि पू्ेक मुझे पढ़ाया 
और मैं ले सरोझु्यादिक सुनियों को पढ़ाया। यदि सुष्टि के आरम्भ का शास्त 
हो तो ये सब कथायें जो सृष्टि के लाखों अर पोछे हुई हैं ठस सलय कईां 
झें संग्रह की गयीं ? इस से भी यह सिद्ध होता है कि यह सनुस्स॒ति बह 
नहीं है जो जमा जो ने चन्‌ को और सन्‌ ने भरोच्यादिक मुनियों को पं: 
ढ्रायी थी । दशन अध्याय में ३।६।७। ८। श्जोकों में बामदेब, सरद्वाज, 
और विश्वासित्र आदि ऋषियों को कथा लिखी हैं । इस से भी इस य्रन्‍्य 
को नवीनता सिद्ध हं।ती है ॥ 

समाधान-गोस्थानी ने यदि वेदादि शास्त्रों का कुछ भी शभ्यास किया 
इोला तो उनको सनुस्पृति के आधुनिक कटने का कद्ापिसाइस नह्ोतला। वेद से 
पहिले कोई भी पुस्तक नहीं साना जाता है। क्योंकि- 

बेदोनारायण:साक्षात्स्वयंभूरितिविश्वुतः । 

चेद्‌ साक्षात्‌ नारायण का हो स्वरूपड। इसोसे भगवद्वीता में भी लिखादे कि 
हेंदानां सासवेदो5स्सि) वेदों में में सामवेद्स्वरूप हूं । और सब विद्वानों की 
एक सम्सलि से सिद्ध है कि मल्त्र श्राहतण उुपनिषद्‌ सभी जेद हैं। तब इन 
बेदों में भी लो जहुत पीछे दुए राजादि की सहस्त्रों कथायें विद्यमान हैं. 
( शौलको हवे पारिछ्षितं जनमेजयं याजयाशुकार) यह भी एक श्रुति है। तब 
गोस्वानी को चाहिये था कि पहिले वेद को दो आधुनिक ठदराते। गौल 
सोय न्‍्यायद्शेत झ० ४ आ०९ सृ० ६२ पर सह्ृ्षि बात्स्यायन जी अपने न्यास 
भाष्य में छिखते हैं कि-- 

_ यएव मन्त्रत्नाह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्न ते खल्विति- 
हासपुराणस्य धमशास्त्रस्य चेति ॥ 

जो महपिं लोग सन्‍्त्र ब्राह्मण रूप ेद्‌ के साक्षात करते बाले क्‍ 
दि को साजक्षात्‌ जानने के कारण ही दलर मन्श्रादि के वे२ ऋषि कहे माले- 
जाते हैं ) और ज्रष्यापनादि द्वारा प्रचार कत्तां हुए हैं। बेदी सहर्षि ल्लोग 
इतिहास पुराया और घसंशास्त्रों के बनाने वाले हैं। तब जिन के टूष्ट संचा 
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म्रोक्त ह्वोले पर बेद्‌ का प्रमाण सान्‍्य है उट्ढों के निभित होगे से भ्से शा- 
स्थादि का प्रसाण आस्तिक लोग सानते हैं । इसो कारया जिन २ लोगों के 
इतिहास वा कृत्तान्त घसेशास्त्र जौर पुराधादि में लिखे हें प्रायः थे सभी बेदों 
में भी विद्यमान हैं। तब यदि घमंशाल्यादि उन दृत्तान्तों के द्वोते से झवोचीन हैं 
ला बेद्‌ भो पीछे से बने शिद्ठु होंगे। और जब श्रुति, स्यृति, पुराक्ष तोनोंके 
कर्ता वा प्रवत्तेक एक हो हैं तब उनके विषय भी एके होने उचित ही हैं। 
इस दुशा में गोस्वामी आदि कोई कहें कि तो बेद्‌ भी आधुनिक ठहर जाओ 
इसारी क्या हानि दे !। सो गोस्वासी ऐसा नहों मान सकते क्योंकि श्रीस- 
दुभागध्त और भगवद्गोलादि जिन २ पुस्तकों को वे सानले होंगे उनसे भरी 
जब सिद्ध है कि सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा जो के मुख से वेद्‌ प्रकट हुआ तो 
खगोरस्भ के साथ ह्वी वेद का प्रकट होना निथिकल्प गोस्वामी को खासने 
ही पढ़ेगा | और जब खेद्‌ का-अलिपुरातन होना ठन को मानने पड़ा तो जो 
कुतके समुस्य॒लि पर गोस्वामी करते हैं वही मक्नञ॒ उन पर स्वयं सब्धर दो 
गया कि थेद में देंसे इतिहास क्‍यों हैं ?। यदि बेद्‌ सें इतिहास हैं तो झ्वो- 
चोन क्यों नहीं ?। यदि वेद को अवाचीन सानो तो क्या श्रीमदुभागवसादि 
का छेख मिथया ,कहोगे ? । झस्त। 

इस लो श्रलि, स्खति, पुराण, तीनों के इसिहासों के मिस्न सस्राधान 
करते हैं कि थे सन्‍वादि महर्षि से या जिकालझ थे, भण्तिष्यः में दोने 
वाले .दृत्तान्त भी ठत्त के लिये बत्तेमान के सस्ान- हो साज्षात्‌ प्रतीत होते 
थे। इसी. कारण सब्वादि ने राजा थेनादि का कृक्तान्त पहिले ही कहविया। 
सद्धषियों को क्रिक्नाल दुर्शो मानने पर ही श्रीमदुभागबतादि में कही ऊन्तकी 
अविष्यद्वाणी साथक हंए्गी । द्वितीय समाधान यह है कि सदियों को पूछ 
कलपों का भो स'क्षात्‌ ह्ान होता है कि जैंसे घ्ोगद्शेन विश्वुलि पादू- सूश१८ 
पर व्यासजी कृत योगभाष्य में लिखा है कि-- 

भगवन्तमावररथ' जैंगीषव्यउक्षाच-द्शसु. महासगेयु 

ऊव्यत्व दुनाभभूतदाद्भडसत्वन समया न्रकातियंग्गससंभर्व॑ दुग्ख 
सम्पश्यता देवमनुष्येषु पुनःपुनरुत्पद्ममानेन यत्किंचिदनु- 
भूत॑ तत्सबें दु:ख प्रत्यवेसि ॥ 

मद्द्ि आशटपने जेगीषव्य से पूछा उस के दक्तर में जैगीषव्य कहते हैं:कि 
दशवार भह्माप्रलय हो २ के होने वाली महासृष्टियों में अन्तः्करण के शुद्ध नि- 










































के होने से कास क्रोध लोभादि से न दुवने वाली शुद्द जह्ठि के द्वारा नरण 
और पघश्वादि योजनियों के गरेबासादिकल्य दुःख को देखते तथा देवता औौर 
अनुष्यों में बार २ उत्पक होते हुए हस ने जो कुछ झजुभव किया उस सअ 
को इस दुःख ही निश्चय करते हैं ॥ | 
इस कपल से सहर्षियों को अनेक करूपों का कान होना सिद्ठ है। जौर 
यह भी जियल है कि (सुयाघन्प्रमरौ घाला० ) सू्यंचस्ध्रमादि|सुरूष २-वहं 
सूष्टिं जिस का बेदादि शास्त्रों में वृत्त लिखा है प्रत्येक कल्प में वेसीः घटी हो- 
ती है इस से उसी मम रुप से व्यवह्वार में लायी जाली है।इस के जन- 
साई जिन का कृत्तान्त सनु. में लिखा है बे सब पूजे कल्प में भी वैसे ही हुए 
थे और बैसे ही इध फऊछप में हुए बेसे हो आगे २ कलपों में छोंगे। तब पूओे | 
कलप में हुए बेनांदि-का रृत्तान्त भी लिखना खन सकता है। इस ऋचत से 
बह सिद्ध दोता है कि सृष्टि प्रयाह से झनांदिं है । सारांश यह दे किलन +सलि का 
सृष्टि के झारम्भ में ही बनना माने सो भी राज! वेन आदि का इतिहास दोने 
से बह नवीन कद्दों दहर सकतो-है। इन पष्तों में यह कैसे बनेगा कि "संस 
जे विनय से राज्य षाया था” इस का तत्तर यह है कि चोदृह भस्बन्तरों में 
दौदुद्ध सनु मत्येक अहतकलूप में होते हैं. तब जिल:सनु ने विनय से राज्य 
पाया ड्वोगा उन्‍हों के लिये वह लेख जातो अपने लिये नहीं । 
तोलरी बात यह.भी ध्यान में रखने येग्य है कि मनुस्णलि बा मानक 
चले शास्त्र के प्रायः सभो श्रध्यायों में भूगु प्रोक्ता संहिता लिखो गया है 
सो सम्भव जान पड़ता है कि अधम सृष्टि के आरम्भ में अष्मा जी ने किसी 
सुत्रादि रूप में प्रभु शाख्का ख़शिप्राय भनुझो को पढ़ाया दो और सनुभी ने 
भूयु को पढ़ाया । इसी प्रकार गुरु परम्परा से घसेशास्त्र कह पठन पाठल च- 
लता जाया | शौर सिद्द महषियों के आयु का फोडे परिमाण नियततों है हो 
नहीं, ज्यों कि देवों के तुल्य+सि्ठु सदियों का यंगगाप्ति लप शरीर हो जाता है। | 
इस दुशा में सृष्टि,के आरम्भ में सम ज़ी से पढ़े घर शास्त्र को महर्षि भूगु जो 
के लाझों. बब पीछे श्लोक बढ़ 'किपा-तब यदि: उन्ही सनु जीूकेः कहे 
विधि खाक्‍यों को, पुष्ठ करने के लिये अर्थब।द्‌ बाक्ष्यों म्रें राजा वेनांदि की 
कथाशों. के उदारद॑ण देदिये तब भी कोदे दोष रहों झा सकता। क्योंकि | 
घ्से शार्ू नाम मुख्य कर विधि ठाक्यों का है और विधि बाक्वों में किसी का 
भो इतिहएस नहीं: है किल्‍्तु राजा वेनादि के सल इतिहाल अर्वाद बाक्यों 
में हैं। भौर फथेयादों का अभिप्राय:विधि वाक्यों की पुष्टि में रहत्ता है। .. 








जारहमयासवेस्थ ॥ 


गोस्वासी ने सनु/झ० १०४ के ३ ।६१७। ८ श़लोकों में जो मद्ृति बास देवादि 

| की कभायें लिखी बतायो हैं सो भूल है। ९० अध्याय के उक्त श्लोकों में कि- 
| सी की कोई भी कथा नहीं है । परन्तु झअ० ९० के ९०६ आदि झ्ोकों में अ- 
बश्य है | वहां विधिवाक्य २०२ झोक में यह है कि आपत्काल में ब्राह्मण 
भुंखों भरता होतो ( सबेतः प्रतियक्ली यात्‌ ) जिनका अल्ादि लेना निन्दित 
है उन से भो ले लेबे । इसी बिचि का झथेबाद बामदेवादि को परकृति 
रूप दिखाया है इस का भी उक्तससाधान जानो । इस तीसरें समाधान की 
सीति को भान लेंने पर भी धसेशास्त्र के विचार में कुछ दोष नहों झाता है। 
शोस्वासी--एकादश अध्याय के १२ श्लोक में व ९३! १४में एक बड़ें कौतुक 
की यार है| वह यह है कि गदि यज्ञ करने के लिये धन न ट्वो लो वैश्य भोर 
के यहां से लट कर ले आवे। वाह्व ! भनुस्सुलि क्‍या है हांकुओं की उ- 
स्ताद दे | ऐसे झो शलशः विरोध जौर असंगत विषय सनुस्सृति में हैं। हम 
ले थे उदाहरण सात्र दिखाये हैं । ऐसे विषय झौर स्घृतियों में भी हैं। इससे 
सर्व स्टृति चक्रवर्तिनी मनुस्मृतति का हो थोड़ा सादिगदर्शन करा दिया है | 
सम्लाधाल-“ यदि यज्ञ करने के लिये घन न हो तो” यह आल योस्‍्वसी 

ने अपनी वे समक्ती;से जा जानते हुए भिष्या दोषारोप करने के लिये बना- 
जटी लिखी है । क्योंकि सनु में वेसा कहीं नहों लिखा है | किल्तु अ० ९१। 
के झ्लोक ९९ में यहा लिंखा है कि यज्ञ करते हुए कितो अह्मणा का यज्ञ घन 
के कम पड़ जाने से खरणिक्षत हुआ जाता हो तो राजा के घर्मोत्ता होने पर राजा 
को संद्टायता से:जिन जैस्प शूद्रों के घर में चन लो दो पर यधादि घमे में 
खर्चे न किया जाता ड्लो उन से उतना घन लेलंबे जिस में यज्ञ पूरा हो जा- 
बे। गोस्वामी ने डांकू शब्द द्वेंष बा निन्‍दर की बुद्धि से लिखा है मूल में 
फोदे भी शब्द्‌ वेसा नहीं जिस का अथ डांका वा चोरी हे । डांकू लोग 
राजा नह्ढीं होते कौर राजा को हांकू के कम को शावंश्यकता ही नहीं पह 
अकती । राजा को साधारण इच्छा होते दो वेश्य शूद्रादि सभी घनदे सकतेहें। 
खास राजा लो दूर रद्दा जाज कल तो जिले के कलहर साइय किसी रदेव से 
जरा भी शशारा करदे तो रहेस साइब कट विना ह्वी जिचारे उस काल के 
जलिये घन दे देते हैं । घत्त को दो गति मुख्य हैँ एक दान दूखरा भोग सो 
जिस के यहां भोग से अधिक घन है और छह कंजूस दोने से धन से घसे न- 
हों करता तो यदि कोदे बलात्कार भी लेकर ऐसे के घत को च्मे में लगा 
देबे लो इस प्रकार लेनेको कोड भी लिचार शील अनुचित नहीं कह द 
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हां सवा के लिये घन लेबे लो अवश्य जमुचित है सो जब स्वार्थ के लिये 
लेंगे का सनु में कुछ भी मास निशान नहीं तो गस्दानी का यह आफेप स- 
बेधा ह्ली मिश्या तथा अयोग्य है। पाठक सहाशय।! सघुसूदस गोस्वासी बृन्दा- 
वन सियासी के बनाये “समा घ्” पुस्तक की यह सोमांसा इसने सह्ोप 
से की है। इस पर सथुरा निवासी श्रो _पं० बामनाचार्य जी ने भी" स्मात्ते 
चर्म मगहनम्‌,, नामक पुस्तक लिखा है जिसका मूल्य ।०) हैं उसमें भो शच्छा 
समाधान किया गया है | जिन महाशयों को देखना हो सथरा से संगायें । 
ऐसे विषयों पर हमारी जन्तिम सम्मति यह है कि सनष्यों में स्वाभाविक 
प्रवृत्त जुद्धिभेद्‌ ढी सब विवादों का हेतु है और यह अनिवाये है। इसी 
भेद को लेते हुये विथिध शात्र बन गये हैं बुद्धि भेद्‌ के बने रहने पर बि- 
बाद कभी मिट सहीं सकता । इस दशा में सबसे अधिक बुद्धिमान विचारशील 
बह सनुष्य है और यही संसार का, स्वदेश 'का, झपनी जाति का, अपने कुल 
का और अपना भला कर सकता है जो विरोध के विचारों से उपेक्षा उदांसी 
जता करके सबकी अच्छी बासोंका अनुभोद्न करता हुआ सबका मिन्न बने । 
परस्पर का लविरोध ही हम प्राह्मणादि भारत वासियों को अथोगति में गिरा 
रहा है। और यही अंश अंगरेजादि जातियों को उुखति का. कारंश है । 
इस लिये हम सधघुसद्न गोस्वामी से अपने अनुचित को क्षमा सांगते हैं कि 
आगे विरोध के विचारों को न॑ उठाकर देशोपकार शोचिये ॥ झलसू ॥ 


सनातन-घंम-दीपक 

इस नासका एक पुस्तक “झ्री बेंकटेश्वर” प्रेम मुस्मद. से पू्ेकाल में कपके 
अकाशित दो चका दै। इससे पदिले जो “ स्मात्ते थम” पुस्तक को समा- 
लोचना होचकों है घदद पुस्तक भी श्री जेंकटेश्वर प्रेस में ही रूपा था । इसमें 
बहा आश्चय होता है कि श्रो वेकटेश्बर प्रेस के सालिक सेठ खेमराज ओ कृष्या 
दास जी जब समातन, घर्मो और देशोपकारी धमांत्मा हैं तब ठनके यहां ऐसे 
देश, जाति, लथा विशेष कर समातन घर्मके नाश करनेवाले पुस्तक छप २ कर 
क्यों प्रकाशित होते हैं ? । हुंसका कारण यह ज्ञात होता है कि सेठजी के यहां 
इस बाल का विचार नहों होता कि यह पुस्तक छापने योग्य है वा नहीं? 
इसके छपने से देश को तथा घ्ं की हानि होगी वा लाभ होगा। सेठ जी 
के ग्हां-शास्त्री संशोधक कमंचारी लोग भी अच्छे महात्मा ही रहते हैं। 
जिनका मुख्य कास है कि प्रथम आये हुए पुस्तकों का अभिश्राय देखकर सेठ 
जी को शुभ सम्सति देवें कि यह पुस्तक वेदस्पृति पुराण के अनुकूल हैचा 
विरूदू इससे घमं की हामि होगी बा लाभ इत्यादि । 
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इसके सिब्ाय यह भी नहीं देखा जाला कि इंस पुस्तक का अनुवाद कया 
है मूल के अनुकूल है वा थिशद्ट है। उदाहरणाे “सर्व दु्शन संग्रह” पुस्तक 
भाषानुवाद सहित अभी एक दो वे के भीतर ही भरी थेंफटेश्वर प्रेस में रूपा है। 
जिसका भाषानुवाद अधिकांश रही फेंकने योग्य इस कारणा हुआ है कि आ' 
जुबादक सनुष्य व्याकरणा में प्रल्लु सक्चि सक भी नहीं जानला और न्याय में 
तकेसंप्रह का भी नहीं समक सकता तब सर्वेदर्शन संग्रह जैसे कठिन पुस्तक 
को संसमना तो टूर है| जच्छे नेयायिक विद्वानू लोग सब दर्शन संग्रह को 
झरूक सकते हैं । इसोसे उप भाषा में अद्वराथ और अभिप्राय कुछ भी ठीक 
नहीं है । क्योंकि दस अनुवादुक को बुद्धि विद्या से भी परिजित हैं। इस ने 
जब सुना तो स्वयं पुस्तक भो देखा सब ज्ञात हुआ । सम्प्रति ऐसे अनेक फ 
लभिज्ञ छोग झनवाद्‌ फरते पुस्तफ खनाते हैं। और लोभ से कुछ घन मिलने 
के लिये मुस्बई आदि दूर देशों में भेज देते हैं। प्रेसबाले आंख सृंदकर ठन 
को कुछ घन देकर पुस्तक छापने का श्णिकार ले लेते हैं। इंस अन्ध परम्परा 
थे श्लो-भविंएप्रत्‌ में देश को तथा घसे की शह्ली हानि होने का भय- है । 
5 शत्र॒ सेठ जो को तथा अन्य प्रेसआालों को हम ज़िनय पूलेक सम्मलि 
देते हैं कि ज्राप जोग शोच समझ कर पुस्तक राप्ा- करें । शसस्‍्त--- 

ग्रह “सभ्ातज् घर दीपक पुस्तक बास्तव में श्रुतिस्स॒ति पुराण के सिद्ठा- 
ज्तों से सवेया विरुद्ध है। इस पुस्तक में प्रकाश नामक पांच भाग हैं। प्रेथम 
मकाश में खुख वा आनन्द का विचार, तृतीय में साधनों सहित पुरुषाये चतु- 
ह्य प्राप्ति, पंचम में राजयोग विषय, शेष बचे द्वितीय चतुय पकाशों से घर 
नियोय और जयो घस जिबेक है। सज पुस्तक में १२८ पृष्ठ है। इन से से ८९ 
पृष्ठ द्वितीय चतुर्थे प्रकाश के वर्णेव्यवस्था विषय में हैं | शेष सीन प्रकाशों का 
|| बणेन केवल ४२ पष्ठों में किया गया है। सो हम इस पुस्तक की संक्षिप्त थोड़ी 
सी समालोचना वेदादि शाह जौर युक्ति से. विरुद्ध लिखी बशेठययस्था-पर 
करेंगे। इस पुस्तक का. जो “सनातनथ दीपक” नाम रक्खोा है। रुसके स्थान 
में (आधुलिक महामोह” ऐसा सास रकक्‍्ख/जाय तो ठीक अरे घटेगा। वास्तेब 
| में ऐसा जाम खुत कर नेक सनातनध्मों जोग ठगे जाचके हैं। हंती कारण 
,इसारे कई। देशह्वितेषी धर्म प्रेमी ग्राहकों ले इस को अनरोथ के साथ लिखों 
कि तुम इस पुस्तक पर अखणश्य कुछ लिखो १ तदन॒सार हसते भी स्वीकार 
क़रलिया था कि अवश्य लिखेंगे। तब तक बीच में स्मात्त घमे मोमांसा लि 
जयी इस से अबसर नहीं मिलाया । 
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इस पुस्तक के खनाने वाले को संस्कृत व्याफरणादि का घोच नहीं है क्योंकि 
संस्कृत के पच्चि्त होते तो अवश्यमेव संस्कृत श्लोकों द्वारा सडुलाचरया क- 
रते सो न करके दोहा द्वारा करने से संस्कृत का विद्वान न होना सिद्ध है। 
जिर्मोता का सास “अद्वैतानन्द” है अनुसान से ज्ञात होता है कि यह व्यक्ति 
बरकाश्रम से हीन अथवा द्विज्ों से भित्र है। जथवा सतदू॒पदि के तुल्य उत्प- 
त्ति बाली हो फर शिर मुंहाके कपड़ा रंगलिये गृहस्यों से पृज्ञाने के लिये, 
महा (शसा, परमद्वंस, स्वामी जी, या संन्‍्यासी जी बन गये होंगे। क्योंकि शव 
बीये द्वारा अपने झसली माता पिसा से उत्पञ् हुआ ट्विज पुरुष कदापि ब्ररमद्रोदि 
नहीं दो सकता । और अ्कमद्रोही पुरूष वास्तव में हिंसक होता है। क्योंकि द्रोह 
नाम मानस खाधिक हिंसा ही शरोर से हिंसा कराती है। (अह्द्रोद्दी न ति- 
छलि) यह भी बेद का ही सिद्धान्त है। 

अट्वितीयान्यकार के ए० ९९ सें (शंक्रा ) बीये की परम्परा करके 
चारो लय क्रम से सनातन काल के चले आते हैं। ब्राहमणादि के 
पृत्र क्रम से ब्राह्नणादि ही होते हैं। तब वश स्वयमेव निर्फात हैं। 
ऐसी हाहस में मिणेय करना दथा है ( ऐसी शंका स्वयं, उठाकर ) 

समाधान -यद्मपि चउत्तेमान काल में शिक्षोद्र परावण, दुम्भी, पाभर, 
स्वार्थो, सूखे, पविहतसानी, विचारहीन लोक ऐसा ही कहते हैं और सानते 
हैं तथापि केव्रल वोय॑ से कोई ब्राह्मणादि किसी फाल में न हुआ, न होता 
है, और न होया, किन्तु गुणों और कर्मों के भेद से परमेश्यर-आह्मण, कझ्ष- 
त्रिय, वैश्य और शृद्र चारों बर्यों को उत्पन्न करता है। इस पर श्रीमदुभग- 
बदुगीता का प्रमाण दे कि- 

चातुर्व॑ण्येंमयासुष्टं गुणकर्मविभागश: ॥ 
: गुण और कर्मों के विभाग से मैंने चारो घश्ण रखे हैं । 

सोसांसा-मोहाक्घकारालन्द का इत्पादि लेख युक्ति प्रमाण दोनों ही से 
शूल्य है । दुस्भी, पासर, पस्डिंतमाशी, इत्यादि कुबाच्य आाहझतयों के लिये ही 
लिखे गये हैं क्योंकि क्षत्रिय लोग ठकुरायत के अभिनानी और वैश्य लोग 
सेठपन के अभिमानी प्रायः होते और होना चाहते हैं किन्तु क्षत्रियादि 
लोग पश्चिडतमानी खोजने पर भी नहों मिलेंगे । इत से सिह्ठ है कि अ्ारतक्ष 
लोग ही पण्चितसानी ड्ोते हैं । इच कारया अद्वेत मोह/नन्‍्द का अद्वैत ब्ह्म- 
द्रोदी होना सिद्ध है। केवल कीये से तो ब्र/हनणादि कोई भी प्राणी कभी नहींडो ता 














ड | किन्तु रंजबोये दोनों से ही सदा सब हं।ते आये हैं सोहो अब भी होते हैं। | 


आर ऐसा ही घ्डगे भी होगा । इस सहाात्मा-ने जेसी निन्‍दा खाहपों को 
ज्यी है बैधी स्वा० दयानन्द्‌ णी ने सथा आर्थसमाज: ने भी नहों की. । क्योंकि स- 
ऋषि जाबाल की साता जबाला को इस ने वेश्या और गड़रनी जाति लिखा 
| है । जब कि आगे मद्दषिं व्यासादि क्षी सत्पत्ति इतिहासों के सहारे से लिखो 
है तो इस से सिद्ठ है कि उक्त मिन्नुक इतिहाश्व को ग्रानेलेहें । इस! से। लिखा 
जाता है कि शनोोक ऋषि का-पुत्र शद्बी नामक छोटा सा - बःलफ था ॥बप- 
लछकों में खेलता था उस ने विद्या शिक्षादि कुछ भो गुण वा उत्तम कर्म नहों 
किये थे केबल तपस्वी भाता पिला के द्वी प्रताप-से राजा परीक्षित्‌ को शरप 
दिया था जो शक्ति भर अनेक उपाय होने प्र भ्रो शाप को कोदे श्री मिस्या,ज 
कर सक्ा। द्वितीय अष्टाधक ऋणि का इतिहास भी जिस, किसी ले सुना जा- 
जा है वे सभी मालेंगे कि उन में जन्म से ग्राप्मझत्क के सभी. अंश पूरे विद्य 
मान थे । इस प्रकार के उदाहरण झुति, इतिहास, पुराफरें, तथा घनेशास्त्रादि 


मेंसेकड़ों मिलेंगे जिन से डिद्ठ दे कि एक दोष्टद्शबांश नहं। किन्तु खेकड़ों, ख- | 


हस्यों पुरुष केवल तपस्खी माता के सन्तान होने नाज् हे ब्रढ़े २ मतापी ले- 


जस्तरी पूर्ण #हमतेज घारी ब्राह्मण हो यये हैं। सम्प्रति यद्यश्नि कलि के प्रभाव | 


से श्राक्मयादि सभी बर्णों का तेज प्रभाव घट गयादे सयापि द्वैलानन्द भिज्लु 
जा जन्यफोद भी लोग जितल को यह असभिमान हो कि विद्यादि गुण हुए बा 
सन्ध्यादि के किये विना जन्म माज़ से ब्राक््मणत्व नहीं हो सकता है ।बे 
लोग पढ़िले हमारे साथ कुछ शस्ते नियत करलें फिर दुश या पांच लड़के छ- 
ज्िंय कैश्य भद्रों के ऐसे अच्छों में जच्छे खोज कर द्ांट छों। जिन फे संस्कार 
हुए द्वों, जिन को अच्छे जकार ग्रस्यों के जण्चे २ विषय पढ़ाये गये हों, जिन 
से सन्‍्ध्यादि कर्म भी कराये जाते हों | तथा हम भो ब्राहसय छुजों में से दश 
छड़के ऐसे झांद लेंगे जिन के संस्कार ठपनपेनादि भी न हुए हों, व्याज्रणा- 
दि कुछ भी न॑ पढ़े हों, कमे भो छुछ न करते हों। ऐसे दोशचों प्रकार के लएकों 
की परीक्षा ( इसृतिहान ) किया जाय कि ब्ह्लत्व के स्वाभाविक लक्षक्षों में 
कौत उत्तोजे होते हैं । यादि कत्रियादि के लड़के अह्यत्य में पास हो जाय॑ सो 
| हस.भी सान लेंगे और लिद्दानन्दा[दि का विजय सब भूलंगेडल पर प्रसिद्ध वो 
| जायगाः फिर हल भी केवल गुणा कर्मों से बणेव्यथस्था मानने लगेंगे ४ परन्तु इस 
बड़ी डूढ़ प्रतिज्ञ के साथ कहते हैं कि घत्रिपणदि के घोलक कद्तपि हतंत्त 
| के विकारों में पास नहीं हो सकते किन्तु गुझ क्ेहोन होने पर भी स्वा/भा- 
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विक शसदलादि गुणा कर्मो के द्वार ब्ार्मकों के बालक ही पास होंगे और शन्, 
दस,तप (घसे के लिये कष्ट उठाना), शौच, झमा, कोलता, ज्ञान, विज्ञान, आा- ; 
स्तिकला, ये ही ब्राइतफ के स्वाभाविक लक्षण हैं। हमे बढ़ा जाश्षये यह होता है | 
| किसिक्षानन्द ने अपने पुस्तक के पपश्त ४९ में ( शमोदमस्तपः ) हत्यादि सग- 
अद्नीता का श्लोक भी लिखा है पर तो भी कुछ होश न आया कि हस क्या 
कहते हैं जो कुछ कहते लिखते हैं उस फो शोच तो लें उत का झसल में ठीक 
जतलब क्यों है? । सो छुछ भी न शोच विचार के जो मन में आया लिखते 
गये £ लोलत हैं पर नांदि कछू झुचि ज्यों ही बयारि ते घाजल कुस्णा ” 
यहीं हरलल, भिलानन्द को है। जथ कि (शो द्मस्तपः2) इत्यादि गीता के 
ब्रलोक लिखें तो इस श्लोकों से भी जन्‍्स से दी बज व्यक्त्या सिद्ठ है 
क्योंकि शम दूमादि ब्राह्मण के स्वभावंज कभे बतजाये हैं; स्थभाज 
कर्म वे दी होते हैं जो उस की पेदाइश ( उत्पत्ति ) के साथ ही उस 
में आये हों । जैसे अप्नि स्वभाव से गये है, जल स्वभाव से शीतल है, बायु 
में स्वाभांजिक चेंटा है। इसी के अनुतार अग्नि के संयोग से जल में आने था- 
ली गर्मी स्थाभाजिक नंहों समकी जावेगी । इसी के झनपसार ब्राह्मण के भी 
शसादि गुणा रज घोरये सम्बन्धी ज्हात्व से बने होने से स्वाभाविक कहाते हैं । 
जैंसे लल के स्वाभाविक शीत गुणका नाश नहीं होता, जैते जमे का स्वाभा- 
बिक गुण अप्मि के सांथ नियम से रहता है कदापि दूर नहों होता। केबल 
इसना होता है कि कभी शाथि का तेज सन्‍द और कभी उद्दीपक देघधन बायु- 
आदि से अबल वढ़जाताहै । इसी के जन॒सार अहम तेज भी ७भी मब्द शान्त 
और कभी उद्ुयौयकूःउपायों से बढ़ जाता है । कि जैसे शूद्वी बालक आहाण 
के रुदूबोचक हेतु से अक्वलित हुए जाकय तेज से राजा परीक्षित भस्म हो 
जया । प्यभिप्राम यह है कि सय शाखकारों तथा सब विद्वानों की एक ही 
राय से सिट् है कि स्ति के साथ हो अकट ड्ोले बालो ज़्ंश ही उस २ 
का स्वभाव कट्टाता है | इस से भिन्न स्वाभाविक गुणा कर्मों सहित अर्मणा- 
दि बर्णों को परसेखर:मे उत्पन्न किया है यहा अधे (चातुवेत्ये मयाखृष्ठं)) 
क्लोक का है और यही लाट्पये ( ज्राहमशोःरप मुखनासोल० ) इत्यादि बेदु- 
मन्त्र का हैं । ज्त्र यहां से आगे हस संक्षेप से सिक्षानन्‍्द्‌ के आशेपों वा 
कुलकोँ का उत्तर 
सिक्ञानल्द्‌्-जैसे सनुष्य के वी ये से सनुष्य ही व॒त्पल् होताहै। सनुष्व से घोड़ा- 











._ | 
नहीं होता घोड़ा के वीये से ननुष्य नहों होता, टैसे गहूं से गेंहूं जो से जी होता 
है आयांत्‌ बोये से बण्ेत्यवस्था का करू सम्बन्ध नहीं है। 
उत्तर--जैसे सजुष्यादि के थीये से जनुष्यादि दो उत्प्॑र होते हैं बेसे हो 
अज्वरेज बीये से गोरा पैदा होते हैं काबिलियों से काबिली पेद॒र दोतें थंगा: 
लिये से बंगाली पैदा दोते हैं किसो भी आज़रेज से काला आदी पैदा 
नहीं होता। इस प्रकांर हिन्दुस्तान में पैदा होने दाले गोरा मनुष्य यूरेशियन 
कहते हैं। यद्यपि उन में क्षेत्र भेद से तथा जल बाय के भेद से कछ सहन 
अन्तर य्रोपियनों से होजाता है तथापिये हिन्दुस्तानी मनुष्यों में द्धिप नहीं 
सकते । जनुष्यों से मनुष्य पेंदा होते हैं यह तो ठोक है पर सथ प्रकार के 
अनुष्यों से सब प्रकार के ननुष्य पेंदा नहीं होते किन्तु जैसे से तेंसे ही पैदा 
होते हैं। अंगरेज मुसलमान भी अच्छे खान दान के तथा नोच खान दानके बाल- 
को को एक से नहीं मानते। लाट आदि खास २बढ़े २अजिकार जिस खान दान के 
मनुष्यों को दिये जाते हैं उनसे भिज छोटे खानदान वालों फो थे अधिकार कदा- 
पि नहों मिलते | विजाहादि व्यवद्वार भो सब के साथ सश् के नहीं द्वोते। 
इसी खानदान को हमारे यहां कुलीनता कहते हैं। अंप्रेजादि लोग भ्री एक 
प्रकारान्तर से जन्म से ही वरणंव्यवस्था मानते हैं। परन्तु उन के यहां की 
अशेव्यवस्था किसो शास्त्रीय नियम में बद्च न होने से ऊुसमें ऋनेक प्रकार की 
भूल वा त्रुटि हैं। और हसारे यहां को वर्णाव्यवस्या शा्ोम नियम से स- 
ब्ेघा बढ़ होने से सांगोपांग सवेधा ठीक थी । ज़िस में स्वदेशी बेद्माताजु- 
थायी राजा का शासन न रहने से झतेक प्रकार का घपला पेदा द्वो गया है 
॥ तथा आगे २ और भी बिगहने का भय है। प्रयोजन यह है कि भूमपहल 
अर के सभी मनुष्य सन॒ष्यपद्वाच्य होने पर भी अंग्ररेजादि से अंग्ररेजादि 
लिख २ अकार के मनुष्य ही पेंदा होते हैं । उन की आकृति ( जनाखठ ) 
रूप, रंग, भाषादि में ऋमेक प्रकार का भेद्‌ अनिवाये है। बेंसे हो ब्राह्मत 
क्षत्रिय वेश्य भूद्वादि में बास्तविक्ष शंरीर के स्थ॒लांशों में प्रत्यक्ष रह से वाला भेद 
भी अवश्य दे । जिस को भनष्य विशेष अभ्यास करने से था सदा ध्यान रं- 
खने से जान सकता है। गौ-बैल, भेंसी-मैंसला, आदि का भेद्‌ दूर से नहीं 
जान पड़ता, समीप से यान पूर्वेक देख ने से जाना जाता हैं। हस को 
चीटी सब एकसी दीखतो हैं पर उन में आबान्तर भेद्‌ अनेक प्रकार का है । 
(और उस २ प्रकार की चीटियों से उसो २ प्रकार को पैंदा होती हैं। 
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जजुष्प से भनुष्य पैंद! होता है बैडे हो चोड़ेसे घोड़े हो पैदा होते हैं परन्तु 


खास २ नसलों बाले घोड़े अपने २ उवी नसल के घाड़ा चे।ड़ियों से चैदा 
हैं। यदि दे नपल के घे।ड़ा घोड़ी के मेल से येद् हे। ते उस ४५ 








विगड़ी: नानी जाती है। वदी घेषड़ा दुरंगा अथात्‌ वशणसंकर हे। जाता है। | 


अर्थात्‌ जैसे घोड़ों में अवान्तर जाति अनेक प्रकार की हैं बेसे हो समष्य की 
अबान्तर जातियां के भेद्‌ भी भ्राध्मणादि चार बे और अनेक झन्तराल बसणे 
हैं। गेहूं जौ ऋरदि एक र झत् को शतेक्त १ जाति हैं उनमे भो उस ३२ जाति 
के गेहूं जी,सेउवी २ जाति के गेहूं जी जैसे पैदा हे।ते हैं। बेसे ही सनष्य जाति की 
अबान्तर जातियों सें ब्राह्मणादि से श्ाहनवादि ही कैदा केते हैं । जैसे गेहूं 
जो आदि की जज्रास्तर जातियों के सूहनलजेदों के। परीक्षक लोग विशेष धयान 
से देखने शेचने पर ज्ञान लेते हैं वैसे ही प्राहमणादि वर्षों के सप्म झबा- 
न्तर भेदों को भी शे।चने विचारने वाले परोक्षक लोग जान सकते हैं + 
जैसे जिसने अच्छे वा खोंटे सुवयो चांदी वा जवाहरात को जाभते का अभ्यास 
किया हैं वही उसके भेदों को जान सक्ता है येंते ही सूहसदर्शों जभ्यासी लोग 
ब्रकह्षणादि लोगों को भी आकृति देखकर ही परीक्षा कर सक्ते हैं ।और ज- 
|| पूर्व दृष्ट सनुष्य का जच्े पूछे बिना ही उस पर कोदे विशेष रूपरी बण्ये का 
बिन्ह न होने पर भी बता सक्त हैं कि तुम अ्रमुक वर्ण हो। परन्तु जैतेज- 
अब बुरे सुव्णोंदि की परीक्षा सब कोई नहीं कर सकता वैसे ही ग्हम- 
णादि बर्णों कौ कयया बस्यसंकरों को परोक्षा देखने मात्र से सब कोई नहीं 
कर सक्ता है। प्रयोजस यह कि जिम ब्राह्मणादि के कुलों में व्यभिचारादि: 
दोष से कोई वश्येसंकर उत्पन्न होगया दो वा जो स्वयं निकृष्ट हो नजाति के 
होने पर भी देशान्तर में जाके था रंगे हुये कपड़े पहन कर शिर मुंडा के आर 
पने को उच्च जाति का कहते प्रसिद्व॒ करते हैं उन सबको कोई परीक्षक पुर 
रुष तो देखते ही. जाम सकता और फोई उनके लक्षया गुया कर्मों को जांच प- 
रताल करके जान सकते हैं कि यह नोच वा वर्णो संकर है। क्योंकि-- 
पिज््यंब्राभजतेशीलं मातुर्वेभ्रियस्ेववा । 
नकथंचनदु्योनि: अकृतिंस्वांनियच्छति ॥ १ ॥अ० ९० 
अनुजी कहते हैं कि जो नीच स्ाता पिता से वा व्यभिचार के द्वारा उ- 
ल्पण हुआ है उस में पिता का बा सात का शयबा दोनों का दुगुणो बा 
नोच स्वभाव अवश्यमेव जाता है इससे बढ अपने नीच स्वभाव को परीक्षक 


के सानने परीक्षा के समय कद्ापि दिया नहीं सकता । # हे ओ 
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रे आआहमगासवेस्थ के 


/ “लयहे भी निश्चय है कि जैसे चोर -मजुष्य था नीच कसें करमेवाले व्यक्ति- 
आारी आंदि लोग सद्‌ः स्वभाव से ही रात्रिके फ़न्धक्वार को ही सच्छा स- 
मकते मानते जौर इसी कारशणा प्रकाशसे खिरोघ भी रखते: हैं । बैसे ही ज्ीच 
“| बशेसंकर लोगों का सो स्वभाव यही होगा कि वे स्वभ्ाव-सिट्ठु बसे व्यवस्या 
का खणइन करें जिशेष क़र श्रा्मकों से द्रे।ह करें।+जेसे उल्लू पक्षी सु के 
कद्‌य को बुरा मानता है बेसे डी वे भी अहात्व के जान प्रकाश को खुराक स- 
अकते हैं ।-दसो से ब्राह्मणादि उत्तम छुलों में भी जो व्यभिचारादि दोष सेव 
खेकर दो जाते दें सनकी भो परीक्षा हो सकतो है। 

सिक्कु-६ प्रश्च) जो ब्रीयांचीन ही अह्मण्यदि हैं तो यावत्काल पयेन्त 
ज्ाक्मणादि यीयोत्पल शटोर स्थित रहे तावत्काल पर्यन्त प्राह्मणत्वादि तिदृत्त 
जन होना चाहिये । परन्तु हमारा ब्राह्मणत्वादि तो तुच्छ मुसलमान इसाई 
आदि के हुक्के; रोटी,पानो से ही नियांस ह्ोकाता:है । और मर॒णा.,पयेन्त 
साई सुप्लतान, आदि नासते प्रफ्िदु रहते हैं ॥ 

उंश्षए-ब्राह्णादि दीयाोघीम अवश्य हैं इस में लेशमात्र भी सन्देह नहों 
है और यहे भी निश्चित जालो फि देसाई आपदि-के हुक, पानी, रोटी आदि 
से यह आआाह्मकादिपन मिदृत्त नहीं हो सफता; और न होता- है। किल्तु यह 
लिखने याले लिक्षानण्द को वेघसकी है। हुक्ल,का शझसली सखोता वा सूल 
जिस में से हुक्ला में घूस ऊाता है सेकड़ों द्विन्दू मुसलमान एक दूसरे की उस 
चिलम को सिल जिला पीते हैं । राजपुतानादि झनेक्‌.. म्रान्तो में मुखलमातों 
की मुसक से पानी पीने को चाल है वहां : मुसलमानों के पानी से. फोडे भी 
हिल्दू सनुष्य मुसल़सान रहों हो कराता, किल्‍तु वे रब अपनो २ जाति में 
बले रहते हैं | खिलायत में जनेक बड़े.२ प्रतिश्चित ज्ञोग हो जाये और अब 
भी ख़राजर जाया करते हैं तथा यद्वांभी अलेज्ष जगटलमेत, लोग होटलादि 





सें-दसाद मुप्लसाकों को बनाओ डबल रोटी. झाते लगे हैं पर इतने मात्र से 


थे कोई भी देलादे मुस्तलसाज़ादि नहों हो गये। किन्तु देसाई मुसलमान 
एक प्रकार के सज़हब वा सत हैं, उन को स्वीकार करने बाले अवश्य देसाई 
मुसलमान हो जतते हैं। यद्यपि नीच अपवित्र स्लेच्डादिं का बनायए वा स्पशे 
किया अबल्न जल वा चिलस आदि खाने पीने से अच्छे ब्रोह्मणादि को उत्त- 
सता से दाग लगजाता, बे दोषी अपराधी पापी या प्रायज्षित्तो हो जाते हैं । 
इसलिये नोचों के साथ खंरन पान नहीं करना चाहिये और कोई भल से करे 
तो उस को प्रायश्चित्त करमा कराना चाहिये। तथापि इस खासपान मात्र से 
देसाई मुसलमान कोई नहों हो सकतर ॥ ( शेष जाने ) 






































जे आह स० अं० ९० ए७ ४४५६ से आगे दैवतमीमांसा 
जब योगी पुरुष भधुभती योग भूनि (सोग की अपस्या खिशेप ) क्तो 
साज्षात्‌ करता अयौत्‌ व्योग की सींढ़ी चर पहुंच जाता झबया योगलिद्ठि में 
फास्ज उत्तोणेः) हो जाता है लब (परीक्षा ).स्थगे स्थानों काले देवता 
लोग उसके अल्तःफरण को. बिशेष शुद्धि को देखते हुए अपने स्थानों से यो- 
ग्री को परिचय्न देते हुए समीप जाकर निमन्‍्म्नंश् देते जयांल कदते हैं कि 
श्रोः योगिन्‌ ! यहां आओ बेठो यहाँ रमया करो.। यह स्व का ख्रोग बढ़ा 
उच्चम कमनोय है। यह झजौलिक कन्या दिव्य झपवती कामना के योग्य है। 
यह देखो ख्गे का रसायन कैया अच्छा है कि जित से जरा ( जोखे बढ) 
अवस्या और झ्त्यु कभी पास नहीं आता, यह + रसायन जरासत्यु को हटा 
देता है। इसी से हंस देवता लोग अजर अमर कहाते हैं। देखो यह आकाशमें 
खच्छन्द चलने काला उत्तम विभान है। देखो ये कलप छृक्ठ, भल्‍्दु+किों पु- 
शय नदी, सिद्ठु, महृषि, उत्तन झलुकूल सदायुष्ती अलौकिक रूफ्थतीः अष्स- 
रषदिव्य ओज (जिन से एक जगह परैठा दुआ संव लोकों वही हजारों लाखों को- 
श की बात सभाष के तुल्य द्वी सुन  सक्के ) दिव्यचज्ञु, ( जिन से जत्यन्त ; दूर | 
लोक लोकाल्तरों केपदार्य दोख पढ़ें ऐसी अॉखेंडदिव्य कहती हैं; )-बजु-के | 
हुल्य शरोर जोन अपिमें जले-न शख्ों से काटा जासके, ऐसा खज़ौकिक | 
देवताओं सम्बन्धी स्वग्रंक। सब सामान तुमको ऋ्मने पृथ्यके प्रताप से प्रास्त | 
होता है इस अविनाशी ञजर अमर देबताझों के प्रिय स्थात स्वगे को आप 
स्वीकार कीजिये | यह सब स्वगंक्रा सामान आपके लिये उपस्थित (सम्यार) है ॥ 
देवताओं के ऐसे निमल्‍्त्रणा को छुतकर योगी न सो स्वीफोर करे और 
न छुछ विस्मथ करें किन्तु उद्सीन भाव से घ़ुप रहे और संग तथा विस्मय 
करने में फिर आनिष्ट शाप्त होने को सम्भावना से डरे कि संघार के. विविध 
दुष्बाध्नि में जलते भुतते हुए तथां जन्म मर॒णा रूप घोरान्धकार में अन्‍्ये के 
तुल्य अेभवित झुख की प्राप्ति के लिये इधर उधर भंटकते भागते हुए मैं ने 
अविद्यदि क्‍्लेशरूप घोरान्यकार का नाशक योग रूप देपक बढ़ी कठिनाई 
ते प्राप्त कर पाय/ है । उस्त-दीषक के ये सुर तृध्णा के-तुल्य सियया बिषय 
भोगों की छाखनाओं के छ्ेतु बायु-झुता- देनेवाले: हैं ॥ यह दीपक फिर कहीं 
लो भागे दींखना दुलेम हो जायगा । फिर भागे न मिलने से 




































._ # ऐसा जिचार करता हुछा मन में ही कहे कि दीन सुच्छ पुरुषों से 
प्राथे नीय स्थगोदि भोग और देवताओं को नमस्कार है ये, सब भोग स्वप्नबत्‌ 
सिथूपा हैं ऐसा बुद्धि से निश्चित करके समाधि का विचार करे ॥ 
पाठक सद्ाशय ! इस योगभाष्य के लेख से कया स्वर्ग के सब सामान 
., चेतन देवता सिद्ध नहों होते ? । क्या जह़ पेदार्थोंसात्र को देवता 
सानने पर यह योग भाष्य का लेख कभी घट सकता है?। सामश्रमी को पू- 
छना चाहिये कि आप तो देवता पक्ष सूखे पौराणिकों को कलपना कह चुके 
ड्ो क्‍या यद्द योग भाष्य द्शन शास्त्र नहीं है ? । इस दर्शन शास्त्र से सिद्ध 
पुराणानुकूल देबलाबाद को. आप कैसे उड़ सकोगे ?। तथा जगन्मोहन की 
से श्री पूछना चाहिये कि यह योगदुर्शन का प्रमाण क्‍यों ठीक नहीं ?। 
यदि दीक हैं तो पूजेबत्‌ झपनो निष्पक्षपातता दिखाते हुए स्वीकार करके 
हसारे श्रम को सफ़न को जिये । के 

अब देवता विषय में बेदान्त दुशेन का कुछ विचार लिखा जाता है। 
यद्यपि बेदान्तद्शंन में विशेष विस्तार से यह विषय लिखा गया है तथापि 
हस उस सब को न लिख कर विशेष उपयोगी विषय यह्ढां लिखेंगे। बेदान्त 
दुर्शेन आ० ११ चाद ३ सृ० २६-३३ तक आठ सूत्रों में तथा ब्छ्मीमांसा भ्राष्य 
के ३३ एप्ठोंमें इस देवता खिषय क्रा बयान लिस्तार के साथ किया गया है । 
सू०-तदुपय्यंपि वाद्रायण: सम्भवात्‌ ॥ २६ ४ 
भा०-अडग॒ुष्ठमात्रश्वुतिमंनुष्यहदयापेक्षा मनुष्याधि- 
कारत्वाच्छास्तरस्येत्युक्तम्‌ । तत्प्रसड्रादिदमुच्यते । काढ॑ म- 
नुष्यानधिकरोति शास्त्र नतु मनुष्यानेवेतोह अह्लज्ञाने नि- 
अमोउस्ति,तेषां मनुष्याणामुपरिष्टाओ देवादयस्तानप्यधिक- 
शेति शास्त्रमति बराद्रायण आचार्य्यो मनन्‍्यते,कस्मात्‌ स- 
म्भवात्‌ । सम्भवति हि तेषामप्यर्थित्वाद्यधिकारकारणम्‌। 
तन्रार्थित्वं तावन्मोक्षविषयं देवादीनामपि सम्भवति । बि- 
कारविषयविभूत्यनित्यत्वालोचनादिनिमित्तम्‌ । तथा साम- 
थ्येमपि तेषां सम्भवति : मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो 
विग्रहवच्चाद्यवगमात्‌ । न च तेषां कश्नित्प्रतिषेघोइस्ति । न 


































. 9७०४ 
चोपनयनादिशास्त्रेणेषामधिकारो,निवन्तितः । उपनयनस्य 
वैदाध्येबनाथेल्‍वात्‌ । तेषां च स्वय॑ प्रतिभातवेद्स्वात्‌। आ- 
पि चैषां विद्याग्रहणाथें ब्रह्मचर्यांदि दुर्शयति “एकशत हवै 
वर्षाणि मघवा प्रजापतौ ब्ह्नचयंमुवास” (छान्दोग्योपनि० 
प्रपा० ८ खं० ११ ) “भुगुहंजे वारुणिवंरुणं पितरमुपससार- 
अधीहि भगवो ब्रह्म,”इत्यादि्‌ । यद्पि कर्मस्बनधिकारका- 
रंणमुक्तं “न देवानां देवान्तराभावात्न ऋषीणामार्षेयान्त- 
राभावात्‌” इंति न तद्विद्यसस्वस्ति। नहीन्द्रादीनां विद्यास्यधि 
क्रियमाणानामिन्द्रायुद्वेशेन किल्वित्कत्वमस्ति। नच भृग्वा 
दीनां भृग्बादिसगोन्रतया,तस्मादुदेवादीनामपि विद्यास्व- 
घिकार: केन वार्यते 2 । देवाद्यधिकारेःप्यड्गुप्टमात्रश्वुति: 
स्वोडगुष्ठापेक्षया ने विरुष्यते ॥ 

भाषाणेः--( अडगुष्ठमात्र: पुरुषो०) इत्यादि अुलिमें जो,अड्गुप्ठभात्र पुरुष 
कहा है बह कयन सनुष्य के हृदय के अंगुठ्ठमात्र नाप को लेकर किया है। 
|| इसका अभिप्राय पीछे यद कह चुके हैं कि वेदान्तादि शास्त्र को पढ़ने जानने 
|| का अषिफ्तार सनुष्य को है। इसमें यह प्रत्ष शेष रहा कि क्या सनुष्य से भित्र 


|| किस्री जल्‍य को बेदान्त का ज्ञान प्राप्त करन का अधिकार नहीं ? इसके उत्तर” 
में यह सत्च तथा भाष्य है कि मनुष्यों को शास्त्र का अधिकार होना तो सत्य 
है परन्तु मनुष्यों को हो शधिकार है अन्‍य को नहीं यद्ट नियल नहीं है । 
क्योंकि उन सजुष्यों से ऊपरी उत्तम कक्षा में विद्यमान जो देवतादि हैं उन 
के भी बेद्‌ वेदान्त शास्त्र के पढ़ने जानने का अधिकार सम्भव होने से अर 
बश्य है । क्योंकि उन देवादिकों को भी मोक्ष के अलौकिक आानन्दाजुभव 
को चाइना हेगने से आर्थों होना आादि ज्ञान के सधिकार का-कारणा उन में 
भी सम्भव द्ी है । अथांत्‌ उत देवादि का,झपने से ऊपरी उत्तम कक्षा बि- 
पय में अर्थी होना संम्भव ही है| क्‍योंकि जीवनात्र अपने से ऊपरी कक्षा 
के उत्तम सुख की चाहना स्वभाव से हो रखता है। विषयों सम्बन्धी सुख 
विकार जन्‍य होने से ससक्की सिद्टियों को अनित्य देखते हुए देवला भरी ख- 
असे रूपरी अवाध्य सुख के अर्थी दते हैं । मन्त्र त्राहनण रूप बेद्‌ तथा स्मृति, 






















डर हु लोक व्यवहार से सिद्ध है कि देवता साकार द्वाय पांव 
मुखादि अक्लोवाले हैं । इस कारख शास्त्र विद्या पढ़ने जानते का खामस्ये भी 
उन में होना सम्भव हो है| ठन वेदादि में बश्लेन किये देवता विषय का 
निषेघ था खयडन भी श्रुति स्सृतियों में नहीं है । इससे देवता का विग्नदृवती | 
(साकार ) होना भी सिद्ध ही है ( पूवेमीमांसा सम्बन्धी पूछे पक्चों का स- 
आधाल आगे मिलेगा ) यदि कोहे कहे कि उपनयत वेद्ारम्भ संस्कार होने 
से ट्विज लोग वेदाष्यपन के शिकारी बनते हैं । जब देवताओं के उपनयन 
संस्कार द्वोने का नियम द्वी नहीं तो वेदाधिकारी कैसे होंगे? । इसका स- 
साधान यह है कि देवता लोगों के! मनुष्यों के तुल्य पढ़ें घोखे बिना हो बेद्‌ 
का प्रतिभान ( स्मरण या साध्षातुकार ) हे। जाता है। परन्तु तरवज्ञान की 
'डिद्या के! समकने के लिये ब्रह्मचंये घारणया करने की आवश्यकता अवश्य है। 
इर्ती लिये छान्देग्य जुलि में देवताओं के भी विद्याग्रहलाये ब्रह्म चये घारण कर 
ना दिखिलाया गया है कि" देखराज बन्द्र ने प्रजापति के समोष में अ्क्षवि- 
झा प्राप्ति के लिये एक सौ एक ९०९१ वर्ष अत्मचये नियम क्षत चारण सहित 
निवास किया,, तथा“ वरुण के पुत्र भुगुशी अपने पिता वरुण के निकट गये 
आऔर कहा कि भगवज्‌ ! ब्रह्मतिद्या का उपदेश की जिये,, इत्यादि प्रभाक्षों से 
ऋषि देवताओं का विद्याधिकारी और विद्योपदेश के अर्थी हे।ना सिद्ठ है! 
और देवों में देवान्तर वा ऋषियों में ऋष्यन्तर न हेतने से अर्थात्‌ इन्द्र देवता 
अब स्वयं यज्ञ करें तब इन्द्र के आवाहन /के समय अन्य यह इन्द्र कौन है? 
जिसके इन्द्र अपने यज्ञ में बुलाजें। इससे यज्ञादि कर्मों में देवताओं या ऋषि- 
यों का अधिकार नहीं यह बाल भी पूर्वेमीमांसा में कही है ( इस का भो 
विशेष समाधान आगे होगा ) यद्टां केबल इतना ही कहते हैं कि ब्रह्मविद्या 
अहण करने ओर उस के अधिकारी होना सिट्ठु करने के साथ कर्म में अधिकार | 
होते न होने का छुछ  संबन्ध नहों है अ्चात्‌ कर में देवों को अधिकार होने 
न दोने दोनों दृशा में ब्रह्मविद्या के झर्थों तथा अधिकारी देवता हो सकते 
हैं । क्‍योंकि ब्हमविद्या के अधिकारी हुए इन्द्रादि देवताजों के नामोडद्रेश से 
कुछ भी कृज़्य शेष नहीं रहता ! शथोत्‌ '्लान होने से पहिले २ हो कसे का 
अधिकार है ज्ञान द्वोने पर तो (छीयल्‍ते चास्प कर्माशि ) यही सिद्धान्त 
होता है । इस कारण ज्क्मशान होने पर इन्द्रादि देवताओं को क्मोंथिकारी | 











देवलमोसांखा ॥ 
होने की श्ॉवश्यफता दी शेव नहीं रहती है । इथी के अनुपार ऋषियों के 
लिये भी जानो । तिप्त से सिट् हुआ कि देवताओं को ब्ह्मविद्या में अधि- 
कार हैं ठस का बाधक कोदे भी हों है । जब रहा यह कि जडूग ४ प्रमाण 
चात्र हृद्पावच्छि्ष सनुष्य ज्ञोवात्ला ब्रस्मविद्या का अधिकारी है ऐसा कहो 
तो अपने अडगुष्ठ से परिभित देव हृद्यस्‍्य आत्मा भी दैसे हो अक्विद्या 
का अधिकारी सिद्ध जानो ॥ 
सू०-विरोधः कर्मणीति चेल्लानेकप्रतिपत्तेदर्शनाव ॥२)॥ 
* भा०-स्यादेतह यदि विग्रहवच्त्याद्यभ्युपगमेन देवाद्वी- 
नां विद्यास्वधिकारो वर्ण्येत, विग्रहन्नत्चाहत्विगादिवदिन्द्रा- 
दीनामपरि स्वरूपसल्लिघानेन कर्मांड्गभावोःस्युपगम्बेत, 
तदा च विरोध: कर्मंणि स्थात्‌, नहीन्‍्द्रादीनां स्वरूपसल्ति- 
घानेन यागेषज्माजो दृश्यते न च संस्भवति । बहुषु यागेषु 
युगपदेकस्येन्द्रस्थ स्वरूपसक्षिघानानुपपत्तेरिति चेत्‌, नाथ- 
मस्ति विरोधः कस्मादनेकप्रतिपत्ते: । एकस्यपि देवतात्मनो 
युगंपदनेकस्वरूपप्रतिपत्ति: सम्भवति । कथमेतद्वगम्यते, द- 
शेनात्‌ । तथाहि-कंति देवाइस्युपक्रम्य “त्रगश्न ज्ञी च शता 
अयश्व श्री च सहला,, इति निरुच्य, कतमे ते इत्थस्यां ए- 
च्छायां महिमान एवषामेते ऋयस्त्रिशत्बेव देवाइति ब्रुवतो 
श्रुतिरेकैकस्थ देवतात्मनो युगपद्नेकरूपतां दुर्शवति | तथा 
अ्रयस्च्निंशतोएषपि षडाद्यन्तर्भांवक्षमेण कतम एको देव इति 
प्राण इति प्राणेकरूपतां देवानां दर्शवन्ती तस्येवैकस्य प्राण- 
स्य युगपद्नेकरूपतां दुर्शयति । तथा स्छृतिरपि- 
आत्मनोत्रैशरीराणि बहूनिभरतपंभ। 
कुर्यांदयोगोबलंप्राप्य तैश्वर्वे्महीं चरेत्‌ ॥ 
- . प्राप्नुयाद्विषयानकैश्रिल्कैश्विदुय्न तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेन्नपुनस्तानि सुर्थोरश्मिगणानितर || 
3 > ॥ बल बी अधिक अली >3299 ना ४७७-७४ाछछऋ" जा 
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रे इस्येव॑ जातीयिका प्रप्ताणिमादैशवर्याणां योगिनामंपि 
युगपदनेकशरीरयोगं दु्शयति। किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां 
देवानाम्‌ । अनेकरुपप्रतिपत्तिसम्भवाच्चैंकैका देवता 
भोडुपैरात्म[नं प्रविभज्य बहुपु यागेषु युगपदद्ूभाव॑ राच्छ: 
लि । परेश्च न दृश्यतेः्तघानादिशाक्तियोगादित्युपपद्मते॥ 
. अनेकप्रतिपत्तेदरशनादित्यस्था अपरा. व्याख्या-विग्रह- 
वत्लामपि. कर्मांड्गसावचोदनास्वनेका प्रतिपत्तिदृंश्यले । 
क्चिदेकोषपि विग्रदवाननेकन्न युगपद्‌डुगर्भाव॑ न ग्रच्छंति 
अथा बहुभिर्भोजयदुभिनैको ब्राह्मणो युगपदभोज्यते । क्चि- 
औको्षप विग्यहवाननेकत्र युगपद्‌ढ॒गभाव॑ ग्रच्छति + ग्रथा 
बहुभिनेमस्कुवांणैरेकी आआहृणो युगपद्नमस्क्रिमते+ तद्गदि- 
होद्ेशपरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विग्रहवतीमप्थेका देवता- 
मुद्विश्य बहवः रूव॑ स्व॑ द्रव्यं युगपत्परित्यक्ष्यन्तीति विग्रेह 
बच्केपि देवाना न किंचित्कर्मणि विरुष्यते ४ 


+ आाषार्थ-रूपर कह्दा देवताओं को अ्रह्मविद्या ग्रहण करने का झधिकार 
सद्च सिद्दु हो सफता है कि जब म्थस इनन्‍्द्रादि देवतों का साकार दोना'स्व्री- 
कार करलिया काय । और साकार मान लेने पर ड्वी ऋत्विज जादि. के सुल्य 
अपने स्वरूप से यज्ञ में उपस्थित हुए देवताओं का कर्माछ्गभाव स्वीकार ड्ो 
सकता है! स्रो यदि ऐसा द्वो तो फर्स में बिरोध हे।गा। क्योंकि ऋत्व्िजांदि 
के तुएत अपने स्वरुप से उपस्थित द्वाकर इन्द्रादि देवतों का अड्गभाव द्वेला 
सही दीखता दे । और ऐसा हेनना संभव भी नहीं है क्योंकि दर्शाष्ट आदि 
हे एक ही मुहूर्त में भूमणढल भरव्ते सभी लाखों क्रोष्डों बआआहरणादि अशिक्षेत्री 
एफ ह्वी साथ एन्द्रदेवता फा आयवाहन करेंगे-तव एकट्टी इन्द्र एक ही काल में 
लाखों यज्ञों में एकताथ स्वकूप से उपस्थित डे सके यह-युक्ति से विरुद्ध द्दै। 
यह पूर्वेभीनांसा बालों का पूर्षपक्ष है। ऐसी दशा देखते हुए भीभांसाक 
खोग खिग्रइवती (साकार ) देवता नहीं मानते किन्तु सकी गत सा- 
लते हैं जिस का समाधान हम पूर्वमें दिखा चुके हैं । घरस्तुं राज 











दर्शी व्यास जी फहते दें कि देवता के साकार/भानने पर अनेक यज्ष फर्मों में 
इ्द्रादि देवोंके एंकलाथ उपस्थित ह्वेनेमे पूर्वाक्त बिरेतय ठीक नहीं है क्योंकि 
एक ही देवलात्मा के एक ही काल में अनेक स्वरूप हे। सकते हैं। से! यह 
कैसे आना गया? तो उत्तर यह है कि श्रुति में दोखने से । शहदारक्यों- 
पनि० शा० ५ ब्रा० ९ में “कितने देवता हें ?” ऐसे प्रश्न द्वारा प्रकरया का आरंभ 
करके उत्तर दिया है कि“तीन हजार तोनसौ रछत्तोश ३३३६ देवता हैं” । वैश्व- 
देव शख््र के निवित्‌ संज्षक पाठ में इतने ह्वी मच्यम फोटिस्य देवता गिनफ्ले 
+ ऐसा फह कर “वे देवता कौन २ हैं” ऐसा पूछने पर उत्तर दिया है कि 
“बौस्तब में देवता ते। लैंतीश ३३ ही हैं, शेव जितने अधिक कहे जाय, ये सब 
इन्हीं लैंतीश की सहिना ,अयात रुपान्तर हैं” ऐसा कहती हुई श्रुति एक २ 
देवता के एक द्वी काल में अनेक रूप दिखाती है ( तथा एक वेद भल्त्र में 
“लिखा है कि [ एको रुद्रो नद्वधितीयाय तस्थुः ] रुद्रदेवता एक ही हैं द्वितीय 
क्षी उपालला किन्हीं लोगों ने नहीं की है.। जौर शुक्ल यजु? ज० १६ सं०१४ 
| में [ अस्ंख्याता सहस्त्राणि ये रुद्रा अधिभुम्याम्‌ ] असंख्य हजारों रुद्रदेबता 
| जो भूमि पर हैं बैसे ही अन्तरिक्ष लोक तथा स्वगेलोक में मो असंख्य हजारों 
हैं। ये सब असंरूप रूद्र भी एक ही रुद्र की रूपान्तर महिमा कही हैं । 
.._ भध्यम कोटि में लैंतीश के झन्तगंत ११ रुद्र हैं जो शष्यात्म कक्षा 
में प्राशादि रूप से दिखाये हूँ। इस प्रकार बेद्‌ में संकोच विकाश 
ज्ञाना रूप से देवतों का व्याख्यान है) तथा लेंतीश देवताज्नों का भी छः आदि 
में अन्तभाव दिखाने के क्रमसे प्रक्ष किया गया कि “ एक देव कौन है,, उस 
का कत्तर दिया कि “ एक देवता माणया है,, इस प्रकार तेंतीश देवताओं का 
एक प्राय छूप दिखाती हुई श्रुति उस्तो एक प्राण्य के एक ही काल में अनेक 
रूप दिखाती है। तथा श्सृति सें भी लिखा है कि “येग बल को प्राप्त हे 
कर योगी पुरुष अपने एक ही शरीर के एक साथ यहुत शरीर बना लेता है। 
उस सब शरीरों से एथिथरो पर विचरता किन्ही शरीरों से विषय भेग करता 
और किन्हों से प्रबल तप करता है।फिर झन्त में अस्त द्वोले समय जैसे सये 
जारायणा अपनी किरणों को अपने में लोन कर लेते हैं बेसे ही येगी पुरुष 
अपने सब जरीरों के एक में लय कर लेता है,, ये श्लोक सह्टाभारत मोश्षघने आप 
के हैं। इत्यादि प्रफार की स्घृति अशिमादि अष्ट सिद्धियों के प्राप्त हुए ये- 
पियों के भी एक काल में अनेक शरीर धारणा करलजेने को शक्ति छेना क्‍ 








































. जे जेः देवता स्वाभाविक सिद्ध हैं उनके लिये कहना ही क्या 
[तथा न्‍्यायदुशंत जझ२ ३। आर सू०१८ पर वात्स्पयन भाष्य में लिखा है कि 
[ बे।गी खलु ऋद्ढी प्रादु भूंतायां विकरणंघ्मा निर्माय सेन्द्रियाणि शरीरान्तत- 
जि तेघ॒ुतेषयगपजज्ञेयान्युपलभते ] येगगसिद्ठियों के प्राप्त दाने पर येगी पुरुष 
इन्द्रियों सहित अपने झनेक्त शरीर कूप बनाकर उन २ में एक ही काल में 
अनेक शरोरों द्वारा अनेक प्रदेशों में झनेक विषयों के प्राप्त ्वाता है। अर्थो- 
लू एक ही काल में एक येगी मनुष्य के भी जब अनेक रूप हे।ने सिह हैं 
जे। देंबतों के अनेक रुप होने में शंका हो क्या हैं? ) देवताओं के * अनेक 
रुप द्वेसकने से एंकर देवता शंपने अनेक विभक्त रूप बनाके बहुत यज्ञों में 
शक हो कॉल में एक सांथ अनेक रूपों से जा सकते हैं । और देखता अल्त- 
चोनादि शक्तियों दाले होने से उन ऋत्विग्यंजमानादि भनुष्यों के आये हुए| 
__ दीख पढ़ें यह सत्र सिद्ध हो जाता है ॥ 

( अनेक्प्रतिप्तेदेशेनाल ) इन सूत्रस्य पदों का दूँसरा व्याख्यान यह 
है कि-कर्माझूग होने को प्रेरणाओं में बिग्रहवालें साकार प्राणियों की भी 
अनेक नाम दे। मंकषार की रोति दीखती है। कहीं एक भी साकार सनुष्य एक 
साथ एक काल में झनेक्नों के यहां काम नहीं देसकता,गैते बहुत से भोजन कराने 
वाले सनष्य एक काल में एक ब्राह्मया के अपनेर घ॒रसें बुना के माजन नहों 
करा सकते । और कहीं एक भी साकार व्यक्ति अनेकों के यहां एफ हो फाल 
में संघ का काम पूरा करती है। जैसे नसस्कार प्रणाम करनंबाले खड्डुत सनुष्य 
एक काल में एकद्वी श्र/ह्मण के! नमस्कार कर सकते हैं। उसी के अनुसार 
देवता के उद्वेश से अधि आदि में समपंण फरना यज्ञ का स्वरूप होने से ए+ 
साकार देवता के उद्देंश से भी सब लोग एक ह्वी काल में अपनीर आड़ 
छोड़ेंगे । इस प्रक्तार देवताओं के साकार छ्ेने पर भी कर्म में कुछ विरोष 
नहीं आसकता है 0 
_. अब आगे र८ से ३० सूत्र तक तीन बूत्रों के भाष्य का संज्षेप से भाषा मैं 
अभिप्राय सात्र लिखते हैं क्योंकि सब भाष्य तथा यूरार अनुवाद लिखने से वि- 
| झ्तार अधिक दैजायग, । सू० र८में पू्वे पक्ष यद्ध किया गया है कि-यदि देवता 

| शाकार साने ला तो मनुष्यादि के तुलुय दत्पत्ति विनाशवाले अनित्य होंगे। तब 
नित्य प्रद्रार्थों के बोधक हो नेसे वेद्‌क पद्‌ जाक्यों का नित्य होना जो सिट्ठु किया 














जाचुका है क्लि शब्द का अथेके साथ नित्य सस्जन्घ होने से शब्द प्रसादारूप 
बेद्‌ नित्य है। उस बेद्‌ के नित्यत्व में देबताऊी के साकार सातने से विरोध |. 
आखेगा । इस का उत्तर यह है कि-अुतिरसति रूप प्रत्यक्ष तथा झमुसान प्र 
माणों द्वारा सिद्द है कि घेद्‌ के शब्दों को देख२ जा विचारर के जैसेर नासरूप 
बाली देवादि सृष्टि बैद से प्रतीत हुओ बेसी २ ज्यों को स्यों नाम रूपयाली 
देवादि सुष्ठि विकातां ने बनायों | सो जब सृष्टि घनने से पद्चिले हो साकार 
देवादि सृष्टि का बर्यात्र बेद्‌ में विद्यनान था तो देवादि व्यक्तियों के उत्पत्ति 
अमंक होने से अनित्य सिद्ु होने पर भी बेद्‌ अनित्य नहीं हो सकता क्योंकि 
अनुष्फादि उत्पत्ति धेक चर अचर सब प्रकार को सृष्टि का बणन भी तो 
बेद्‌ में विद्यमान है। द्वितीय यह भी शाखीय सिद्धान्त ध्यान में रखने योग्य 
है कि मनुष्य पश्ल/दि का जल्म रण प्रवाह ,चलते हुए भी सजुएंय पश्वादि 
जाति नष्ट नहीं ह्वोती झौर मनुष्यादि शब्द्‌ झ्राकृति बोचक माने जाते 
हैं किन्तु व्यक्तिवाचक नहीं सो आकृति जैसे मनुष्यादि को नित्य है वैसे 
ही देवादि व्यक्तियों का झनित्यत्व स्वीकार हो जाने पर भी आकृतियों 
के नित्य होने से वेद के साथ शब्दाये सम्बन्ध को नित्यता खिट्ठ हो 
है। झौर देवतादि को आकृति विशेष का होना झुन्त्र श्राहझणादि 
प्रमाणों द्वारा साकार सिद्ठु होने से मान लेना चाहिये । क्योंकि जब देवा- 
दि के साकार होने के लिये सैकड़ों प्रभाश विद्यमान हैं औ्ौर यह भी 
स्वव्यापी नियम है कि साकार व्यक्तिमान्‌ वस्तु की आकृति भी जबश्य 
दोती है तब देवादि के साकार होने से उनकी आकृति स्वतः सिद्दु होगयी। 
देवता विशेष एक प्रकार के अधिकार बोधक सेनापत्यादि के तुल्य हैं। 
से एक सेनापति के नष्ट होजाने पर भी सेनापति नहीं मरता उच्ती झधि- 
पर तत्काल ही दूसरा नियत हो जाता है । इसो प्रकार इन्द्रादि एकर 
रा के नाम हैं जोर उसर अधिकार पर नियत द्वोता है वही इन्द्र कः 
त हे इस प्रकार अधिकार बोचक होने से भी इन्द्र/दि तेवला नित्य सिद्ध 
4 
सु० रए का आशय यह है कि वेद्‌ में जिनर की जैंसी २ आकृति कही गयी 
बैसार हो देवादि जगत्‌ विधाता ने रचा और प्रत्येक कल्प में बेसेर ही | 
दि को बनाता है इस कारण रचना के वेदुघीन रहने से वेद्‌ के शब्दों | 
धर निल्य होना भी सिद्ध है। सथा (यश्ञेन धरचः० ऋ० ८।२। २३ ) मल्त्र 
से भो बेद्‌ शब्दों का नित्यत्व ही सिद्ध होता है ० 





| हो गया इल सब झअजित्य देशादि के काचक वेद शब्द नित्य 
_| हो सकते हैं ?। और जब नित्य न हुए तो देवताओं. के संग्कार ३ 
| बेद्‌ शब्दों के नित्य होने का विरोध. कैसे लिदृत्त द्वो सकता है? # 
यद्द है कि (सूयोचन्द्रमपों घाता०) इत्यादि श्रुलि का अश्ि यो 
कि पूरे कल्पों के तुल्य ह्वी परमेश्वर सू्ंचन्द्रनादि जगत्‌ के 
| क्षष्षपों में रचता है । तथा स्पृतियों के श्रमाण भो अनेक हैं कि-- «. 
| यथामभिमानिनो$उतीता-स्तुल्यास्तेसाम्प्रतरिह ॥ 
देवांदेवरतीलैहिं रूपिनांसभिरेवच ॥ हट 
अथे-जसे २ अभिमान वाले देवता ननुष्यादि पू्वकल्पों में हो चक्े हैं बेसे 
चैंसे पू्वे के ही नानरूपों बाले देवादि अगले २ कल्पों में भी होते हैं। 
«| बनावट नासरुपादि में ऐसा कुछ भी भेद नहीं पढ़ता जिससे वे अन्य समझे 
जावें। जैसे एक दक्ष के सब प्रत्ते गिर कर फिर उतने हो नये पत्ते निकले 
कया पहिले और नये पत्तों में कुछ भेद हुआ कोदे सिद्ध कर सकता है? 
अपथोत्‌ कदापि 4 ( ऋषीणां नामधेयानि० ) वलिष्ठ, श्रिश्वामित्र, 
| दृश्नि, भरद्ाजादि ऋषियों के नाम रूप और कर्म भी प्रत्येक कल्पों में लौट २ 
कर ज्यों के त्यों दोते हैं । इस कारण उन ऋषि देवता आदि का संहाप्रलय 
के समय लय हो जाना सोजाने के तुल्य है | अथवा प्रलय भो,एक प्रकार की 
निद्रा है । ञीर निद्रा वा सोजाना भो एक म्रकार का प्रलय है । इसी का- 
रगा ऋत्यु होने का नाम नहानिद्रा रकखा गया है। और वेद के रा। | 
में रात्रि और प्रलय का एक द्वी रूप से बयोन किया गया हैं। चाहें यों कहो 
कि अतिदिन आनेबाली हम लोगों की राज्रि-प्रलय था महाप्रल्नय 
का एक नमूना है जा यह रात्रि उस सह्दारात्रि की बच्चो वा डोटी बहन || 
। (कौषीतकि ब्राह्मणो पनिषद्‌ ऊ्र० ३ खं०३)में स्वप्त के साथ ही प्रतय की | 
| दुशाक्ा और जागने के साथ हो उत्पत्ति ऋ्न को वन किया है इस से 
ैर-प्रलय तथा सृष्टि और जागरण एक हो सिद्ध होते हैं पर 
हो विशेष कर है कि स्थल दुशा में वा स्थल शरीरादि में 7 
का और साथ ड्वी रूपादि विषयों का लय द्वोना निद्र/ कहती और स्‌ 















.. जानतां षस्वादिमहिमप्राप्ति दर्शयति। वस्वादयस्तु कानन्या- 
स्‌ बसस्‍्वादीनमृतत्वोपजीबिनो विजानीयुःक॑चान्य वस्वा- 
दिमहिमान  प्रेप्सेयु: 9। तथा “अग्नि: पादी वायु: पाद आ- 
विलय: पादो दिश: पादः, वायुवांव संवर्ग, आदित्यो ब्रह्लेल्या- 
देशः” इत्यादिषु देवतात्मोपससनेषु न तेषामेव देवतात्म- 
नामधिकारः सम्भवति । तथा ८इमावेब गोतमभरद्वाजाबय- 
मेब गोतसो5य॑ भरद्वाज:” इत्यादिष ऋषिसम्बन्धेषुपासनधु 
न तेषामेवर्षीणामघिकार: सम्भवति । कुतश्च न देवादी- 
नामधिकार: ?- ; 

सू०-ज्योतिषि भाँवोच्च ॥ ३२॥ . -« 
यदिद ज्योतिर्मण्डल ब्युस्थानमहोराजाभ्यां बंश्रमज्ज- 
गद्बभासयति तस्मिव्लादित्यादयो देकतावचनाः शब्दाः प्र- 
युज्यन्ते लोकप्रसिद्ठेवोक्यशेषप्रसिद्वेश्वच । न च ज्योतिर्मण्ड- 
लस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतयाएथित्वादिना बा यो- 
गो5्वगन्तुं शक्यते । मुदादिवद्चेतनत्वावगमात्‌ + एतेना- 
#न्‍्यादयो व्यारूयाता:। स्थादेतत,मन्त्राथेवादेतिहासपुराण- 
लोकेम्यो देवादीनां विग्रहवत्त्वाद्ययगमाद्यमदोषइति चेन्ने- 
स्युच्यतें। न सावल्लोको नाम किंचित्स्व॒तन्त्र प्रमाणमस्ति, 
प्रत्यक्षादिभ्यएव ह्यविचारितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्ध 
एबार्थों लोकास्प्रसिहृइत्युच्यते । न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्य- 
सम प्रमाणमस्ति। इतिहासपुराणमपि पौरुषेयस्वात्प्रमाणा- 
स्तसमूलतलामाकाइक्षति । अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वा- 
त्‌ स्शुल्यर्था: सन्‍तो न पार्थगर्ध्यन देवादीनां विग्रहादिस- 
द्वावे कारणभावं प्रतिपद्मन्ते । मन्‍्त्रा अपि स्तुत्यादिविनि- 
युक्ताः प्रयोगसमवायिनोउमिधानाथां न कस्यचिदर्थस्थ 








